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भूमिका 

अध्यात्म शास्त्रको सर्वा उपादेयता प्रत्येक मननशील मानवके 
मनन पथका सद्ियासे चिर पथिक होती चरी आं रही दै, इसमें 
परायः आज भी दिद्व्नोका मत-मेद दष्ट गोचर नदी दो रहा है । 
ऽस लाध्यात्मिक् ज्ञानसे मानवका चित्त कितना शान्तिमय ओर 
निमल दो जाता है इसका वर्णन करना वाणोके वाहर ह, जिसने 

इसका रसास्व्राद्न छ्िया दे वदी समता रहता ६ । 
संसारके सच्चे ओर ठ जाननेकी एकमात्र कसो 
भध्यरात्म शास दै, किन्तु आये दिन नास्तिक वाद्के वाहुल्यसे वह 
बिद्मपाय होता चला जा रदा है। आज विटोसिता ओर विपय- 
मदने उख महत्व-पु्णां विवेको शिथिल कर रण्खा है । विद्‌ तूकी 
तरह क्षणिक नियय-मोगके सुख-स्वप्नमे खोग वल्ढीन रहते ई 
निकट भविष्यमें उसके प्राप्त दोनेकी कामना करते हुए अपने 

समस्त पुरुषाथेको निरन्तर चाद्ध रखते ह । 
क्या यह्‌ युग॒धमे दै! भिस हेर-फेर करनेकी शगु 

0 ध उपेक्षा भाव स 
धम्‌ नह्‌; सव ॒युरगामं अच्छे-युरे भाव तारतम्यरूपते 
दोते रदे भर हते रदेगे वर्माकि यद विशव -निमांण त्रिगुणात्मक ६ । 
० मलुप्य अपने अथक परिश्रमसे अपनी कमी श्रायः हुतः 
ममि पूरा कर सकता दै, यदि बह अपनी विषय-मदफ़ी स्वाभा- 

विक उदण्डतताको छोड़ कर विवेका सागत करे । 
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र 

विवेकका परित्याग, संस्कृत शास्त्रोकी उपक्षाः धार्मिक भावकी | 
निन्दा ओर सदाचारका उपहास यही आज अविवेको व्यक्तियि $ 
: विनोदकौ सामपरी हो रदी द । । 

यद्यपि एसी परिस्थितिं विवेकपणं उपदेश देना यवा 
9 खिखिना अरण्यरोदन सा ही प्रतीव होता दहै 
वथापि करंसीके कमी तीघ्रवर सात्विक धके उद्य होनेसे विषय- 
। मदक नशा उतर जानेसे उसके विषय भोगका सुख स्वप्र दुःस्वप्मे 
परिणत हो जाता हे। उते सत्सङ्ख करनेकी अभिलावा होने 
गती दै । धमं, कम, सदाचार यौर बिद्वानोका बही आदर करने 
सा जाता ३। ५ 


ज जो ज च " 


जन्मके तीतर] शुम केके फठस्वर्प जन्मसे हौ सास्ति 4, 
पचि हो जाती द, बह मी उतीके च्य शरयरीक रवा ३ = 
= ० गे भी माभ्यातिमक उपदेशा न्व 
महादशा ओर जन्वदेशामे 
अय शरहुका प्रत्थन्तर भा जाता ह । 5 सा " 
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सारांश यह किं दिन-रातके अशान्तिमय संचयसे उव कर सत्‌ 
शास्रे श्रवण आद्रे जिनका चित्त निमेख दो गया है, उन्दे अध्या- 
त्म शासो इस मद्त्वपर्णं सर पुस्तकक़ी उपादेयता जंचेगी ही 
नही, किन्तु वे ईस कायमे परिणत करेगे इसकी सुभे पूर्णं आशा दै 
इस पुस्त फे टेखक दै -श्रीयुत बाव्रू सूयमठजी मोमाणी ! 
सपक येदान्त शाक्षमे पुर्ण निष्ठा द । आपने पदे “ज्ञान रत्नाकर 
आर “धमे-मक्ति रत्राकर” ध्न दो अनौखी पुर्तको्ो छिख कर 
अपनी विटश्चण प्रतिभा शक्तिके परिचय देते हुए आध्यात्मिक तथा 
धार्मिक भावी जिज्ञासु जनतामें सन्तोप-जनक जागृति कर दी ४ । 
आपका यह्‌ प्रयास सराहनीय आर अत्यन्त वैदुष्य- 
पर्ण रै । 
इस पुस्तकका यह्‌ प्रथम भाग दै, इसमें वासना विचार, 
अङ्क प्रोग-तगःन, सरटि प्रकिपः पंच ोश-विेक, मायाके खलप, जोव 
खर ईशवरके स्वरूप ओर उघके अमेदकी पद्धति तथा दे्‌ आदि 
आत्मा हा प्रथक्‌ करण आद्िका सविस्तर वर्णेन फर द्विया गया ३ । 
इसके द्वितीय भागते चार्वाक आदि नास्तिक तथा वेदान्त अ [द्‌ 
अत्व विदः ठः सविस्तग वणेन किया गया ६ । 
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यहां यद्‌ कद्‌ देना आवश्यक दै कि वेदको नहीं मानना 
यानी वेद्के द्वारा प्रतिपादित कमं कडाप, इश्वर ओर 
सन्विदानन्द्स्यरूप आत्मा आदिको नदं मानना ही नास्तिफता ६ । 
नास्तिक दर्श्नाका पदरे विशद्‌ रूपसे उपपादन करके पश्चात्‌ 
रमसे नास्तिकाके एक एक पदार्थका सार गमित विख्श्षण युक्तिं 
से खण्डन कर दिया गया है । 

अन्तम बद तसिद्धान्तका जो भगवान्‌ शद्करका सवै- 

मान्य सिद्धान्त दै, सविस्तर उपपादन किया गया रै ओर उसकी 
सश्र एता दिखटायी गयी ३ । 

इस प्रकार इस (दुरशन तत्त्व रत्नाकर" मेँ दादश दर्शनका समा- 
वेश किया गया द, किन्तु इस भाग्मे सि आत्म-क्ञानके उपयोगी 
पदाथोका दिगदशन मात्र कराया गया ३ । | 

इस छतिके साथ मिमाणीजीकी कीति ओर विद्वत्ता विवेक 
शी जनता समुन्बडित हो चे श्सको सुभः पूर्णं वाशा दै। 
इतने वड फारोवारके रते आपकी इस प्रकारकी आध्यात्मिक 
अद्धा एक महान्‌ आदर्शं दै । इश्वर आपकी इस प्रृत्तिको सदैव 
अक्षुण्ण वनाये रसे, यद मेरी हादिक अमिढापा दै । 

इस पुस्तकके संशोधन करनेका समस्त भार भेरे दी उपर था 
अतः इसकी मूल-चुकके खयि मै शमाप्रा्थ हं । 

षं० शिबनारायण फा 
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५ परमं प्रूजनीय पिताजी ! 

। | आप अपने अनुपम प्यार से सदेव 

¦ जिसका लालन-पोषण किया करते थे आर 


सालिक उपदेश देकर जिसकी धामिक पवरृत्ति 


| 
इ ख, = क, 
; + अन्ञरण रक्खा करते थे वदी आज आपकी 


दिवङ्गत आत्माकी चिर शान्तिकं लिय आज 
तकः के अपने आत्म-विकाश का यह उपहार 
आपह कं कर कमलां म सादर समापित 


करता ह । 
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पम परताप मोमाणी 
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छेखकके विनम्र निवेदन 

आध्यात्मिक ओर धामिक भावके (ज्ञान रत्नाकर, तथा वमे 
भक्ति रन्नाकर' इन्‌ दो पुस्तकोंको छख कर आप सज्जनकि सामने 
पदे रख चका हू" । आप छखोग॒ भी अपनी अनुपम निष्पक्चतासे 
इन्दं जो सन्तोय-जनकरूप्मे अपना चुके है उससे उत्साहित 
हो कर आज मैं इस उपहारको छे कर आपके सामने फिर भी 
उपस्थित हो रहा हं । 

आज जो यह नास्तिकवाद्‌ ओर निरीश्वरवाद जेसी 
संस्थाए' कायम फीजा रही र मौर उस प्रकारके उप- 
देशके द्वारा ज सनातन धमे पर घोर कुठाराघात फिया जा रहा 
हे उसका एकमात्र कारण दै--इम अपने दर्शनको भढ गये ई । 
हमारा सवेस्व-दमारा "दर्शनः कितना उवा ओर सारगर्भित दै 
इसकी जानकारी हम नदीं रखते ई, रक्खं भ तो कंसे । संस्कृत 
शाद्ञ ही प्रथम कठिन दै, फिर उसमें दर्शन शास्र तो त्यन्त 
गम्भीर दै अतः सदराते मेरा एकमात्र यदी अभिप्राय रहा दै 
करि अत्यन्त गम्भीर दुर्शन शास्त्र पक्षपात-रदित भावसे विशद्‌- 
रूपसे सर हिन्दी भपामें खिलं, जिसते ल्मोगोकी श्रवत्ति दर्शन 
शास्म अनायास हो सके । 

जो जिन्नासु सन्जन अच्छी तरह एक वार दर्शन शास्र का 
ज्ञान प्राप्त कर ठेते ह बह कमी नास्तिक गौर निरी- 
श्वरवादी नदीं हो सकते--यद मेरा पर्णं विश्वास दै, ओर यह 
, सतशाखा ओर सत्युरुगां तथा समीचोनसे समोचीन युक्ति्यसि 
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निरिचित हो चुका दै कि सचिदानन्दुस्हप आटमाका ज्ञान प्राप्त 
करना मानवका एक मात्र उद्‌ श्य होना चाद्ये । 

अपनी आत्माके वास्तव सुधार फरनेसे ही जगत्‌का सुपार हदो 
जाता दै इस खयि चित्तके मल-विक्ेप ओर आवरण दोष हटा कर 
मत्म-वियेकमं सारे पुरुपाथेको खगा देना ही मानवता दै । | 

इ पुस्तशरमं वासनाका विचार, अष्टाङ्कयोग-वर्णन, पंचकोश (^ 
विवेक, जीव ओर द्वरफे स्वल्प ओर उसके अभेदक पद्धति | 
मायाके स्वरूप, सृषटि-पक्रिया, देह आदिसे आत्माका प्रथक्‌ करण 
वादिका सविस्तर वर्णन कर दिया गया ह, इसके द्वितीय भागने 
चार्वाक भादि नास्तिक तथा च्याय आदि आस्तिकांका सविस्तर 
बर्णनःः किया गया ट । 

इसमे नास्तिक दुर्शनोंका पदे विशाद्‌ रूपते उपपादन 
किया गया ई मोर पश्चात्‌ उपपादन क्रमसे नास्तिको एक एक 
पायक खण्डन कर दिया गया दै 1 न्याय, बेरोपिक, पूर्व मीमांसा 
सांख्य ओर योगका यथावत्‌ उपपादन क्रिया गया द 
अन्तम वदान्त $ुर्शनकी सबोतछृवा॒दिखलायी गयी ट 
यद्‌ इ पुस्तकसे आप सज्जनोंको शृ सेवा हो सफेगी तो 
ध समस्‌ गा । भूल-चृकके च्वि विन्न जन शमा 


य 


बिनीव | 
सरजम मीमाणी | 
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नमः श्रीशद्कुराचायेभगवत्पादेभ्यः। 

अस्माभिः सामीचीन्येन पर्याखोचि शश्रीसुरजमलजी मीमाणी 
-महोदयेन, सुखङ्कखितस्य 'वशेनतत्त्वरत्नाकर' नामधेयम्रन्थस्य 
प्राथमिकोभागः। पर्यालोच्यचेदममिधातुः बखदुत्सहते चेतो यत्‌ 
दुरवगाहपड्दशनीनीरनिधीन्‌ निमथ्योद्धारि म्रन्थरत्नमिदमप्रतिम' 
गीर्बाणवाणीप्रणयिना जिन्ञासुजनतोपडृति शतम तिनोक्तमहाशयेन । 

मन्थेऽस्मिन्नास्तिकास्तिकदुशेनमतानि साकल्येन विस्तरेण 
सरख्तरयारीलयाच सोपपत्तिकमुपवण्यं नास्तिकमतानि निरस्य- 
न्ास्तिकमतानि सद्धान्तिकाध्वनि न्यधायिपतर। दिन्दीभापायां 
नेतादशोग्रन्थोऽस्माभिदं चरः । सवेथा प्रशं खनीयोऽयप्रन्थः। न 
केव छात्राणामुपकारकोऽयंमरन्थोऽपितु भूयसाऽनेहसामहीयसायासेन 
खमासाद्नीयानां निखिखदशेनसिद्धान्तानामेकत्रसप्रदेणबिदुषामपि 
दृशंनीयर्तागतो नैजगुणगणग रिम्णेत्युक्तौनास्त्यतिशयोक्छिटिशोऽपीति । ! 
महान्तमुपफारमाधास्यति दशेनतत्त्वजिन्नासूलां तदीयकाटिन्येन 
निराशाप्रस्तस्वान्तानाम्‌। दितीयभागोऽपितारशोभवितेतिःस्यारी- 
पुलकन्याये'नानुमितुमह । 

(सन्दुभेः परिभाग्यत्रां सुमतयः स्वार्थपु को मत्सरः, इति 
भामतीम्न्था्ते वाचस्पति मिश्च वचोऽ्युसास्प्न्योऽयंसरबद्र एभ्यः । 
एवम्बिधानपरानपि प्रन्याननिर्मातं श्रकाशयितुन्च चिर ीवयतु 
महोद्यमेनं टष्ष्मीभ्छ न॒ भवन्ति सरस्वत्यनुरक्ताः' इतिचिर्रन्तन 
परवादापवाद्रभूतं भगवान्‌. भवानीजानिरितिसम्मन्यते- 

स्वामी भागवतानन्दोमण्डटीश्वरः, शास्री, काव्य-सांख्य-योग- 
न्याय-वेदान्ततीयां वेदान्तरागीशो मीमांसाभूपणो वेद्रत्नम्‌, कनखङ 


.( हरिद्वार ) वास्तव्यः । 
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लिन आंण्विनमे यद स्प वस्यो उन ्िमसो अव देवद का? 
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लिन आँण्विनमें यद्र सुप वस्यो उन आंज्िनसों अय देखि का? 
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दशेन तत्व रल्लाकर 


सव ग्रन्थकारो ने अपने २ भ्रन्थो में प्रथम मंगलाचरण 
किया है, अतः नै भो शि्ट-सम्प्रदाय के भनुसार निर्विघ्न रूप से 
म्रन्थ ङी समास्नि केलिये इस ग्रन्थ मं प्रथम अपने इष्टदेव 
सच्चिदानन्दरूप परब्रह्म का नमस्कारल्प मंगलाचरण 
करता हूं । 
खिलं $ ह 
सत्ये यत्र विभाति विश्वमखिलं रजौ यथाहिमतः 
यदुदृ्टेविंलयं समेत्यहिखि ज्ञानाद्धि रजः पुनः । 
शुद्धान्तःकरणेः सदा जगति यत्‌ जिज्ञासुभिमग्यते 
सान्द्रानन्दधनं तदेन शतधा चेतन्यरूपं युमः ॥ 
जिस प्रकार रज्जु (रस्सी) मे सपं फी प्रतीति दती दै 
अर्थात्‌ बास्वव सपं नष्टीं रहने प्र भी रञ्ज फे भक्ञान स 
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रञ्ज गें सपका ज्ञान होने लग जाता है, उसी प्रकार सस्य स्वरूप 
जिस भ्रा्मा में यद सारा संसार भासित हो रदा 2 अर्थात्‌ 
वास्तव भ्रात्म-ज्ञान नदीं रहने के कारण ही सवरप आत्मा मे 
उवाच बरूपसं यह्‌ सारा संसार सत्य मालूम पड़ता है शौर 
रज्जु के बास्तव ज्ञान हदो जाने पर जि प्रकार वरंस्पं की ॥ 
प्रतात्ति सवथा विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस शआ्रात्माके 
वास्तव ज्ञान हा जानं पर यह्‌ सारा संसार सदेव फे किये विलुप्त 
दो जाता ह । इस संसार मे मल--विक्तेप दोप से रदित बिञुदध 
अन्तःकरण बाले जिज्ञासुगण जिस ॒श्यात्म-तन्तव को निरन्तर 


सयोज्ते रहत द । ानन्द्‌-राशि, चैतन्यस्वरूप उसी सप 
आत्म-तत्त्र को दम शतशः नमस्कार करते है । 


र दशन तत्त्व रन्नाकर | 
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` चावाकः सततं मलीमसमना सेन पथोन्यककृतः ` 
येऽन्येपंडितमानिनोऽथनितरांवोद्धाश्चतुःसंस्यकाः ` 


सवेतेकिलनास्तिकाहिशतशोयुक्त्वादिमिः खंडिताः ` 
अनाताःपुनरास्तिकाःसतिपथिखध्यारमशाचद्हः 


सदत्‌ पपि कां ाव्रना करने बाला चावाक भौर जन 

वद्‌ क सत्पथ स बाहर हो गया है तथा च्रपने को । 

महान्‌ परिडत मानने बाते सौत्रान्तिक, वैमापिक योगाचार, 

माभ्यमिक् येजो चारप्रकार फे वौदधद, वे सवके सच वेद- 
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विरोधी होने के कारण नास्तिक है, इस अन्थ में अनेक प्रकार 
की युक्तियों से, श्रतियों के समन्वय च्नादि सर उन नास्तिकांका 
विशदृरूप से खण्डन किया गया है श्यौर जो आस्तिक दै किंतु 
बेदान्त के सिद्धान्त को नदीं मानते है बे भी बेदान्तविद्याके 
सर्पथ पर लाये गये है । 


्रगखित योनियं के इस विशाल संसार में सुख शौर 
दुःख ये दो जयद्‌स्त पदाथं सको अनुभूत हो रदे द । यथपि 
सुख को द्री सवर कोई चाहते है, दुःख को कोड भी नहीं चाहता हं 
तथापि एेसा एक प्राकृतिक टल नियम है जिससे किसी न 
फिसी रूप मे सवका दुःख भी भोगना ही पदता ह । किसी को 
यादा सुख कम दुःख भागना पड़ता है तो किसी को ज्यादा 
दुःख कम सुर भोगना पड़ता दै। सारांश यह कि सुख-दुःखका 
मोग सवका एकसा नदी रहता दै । सुख की प्राप्निकलिये ही 
प्रसेक जीव पनी कोशिश या पुरपाथं का चालु. रखता दै, 
जिसको जैसी मिहनत या पुरुपा्थं रहता दै उसको वेसा दी सुख ` 
मिलता दै। | 
यह मानी हृद वात दै कि कारण गें कमी-बेशी रहने से दी 
चमन्न कायं मे कमी-येशी ती है । भद्र के परिमाण ( वज्ञन ) 
अधिक रदे से वदा घड़ा बनता दै धीर उसक परिमाण मं 
कमी रहने से द्योटा घडा यनता दै, इसी प्रकार इस जन्म क 
अथवा जन्मान्तर के क्रिये अपने पुरपाथ के प्रनुसार दी ` जीवर 
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सुख प्राप्न करता ै। संसार मे अनेक प्रकार के सुखदे रौर ` 
एक से एक वडे है । | 
साधारण सुख रहने पर भी अपने से विशेष सुखी व्यक्तिको । 
देखकर उसके सुख की लालसा होने लग जाती दै शौर उस 
विशेष्‌ सुख ॐ नीं मिलने पर उसकी लालसा लगी रहने से 
पदले का अपना सुख मी दुःख में परिणत टो जाता है तएव 
सत्‌ शाखां मे उसी सुख के लिये सवथा प्रयन्न करना वास्तविक 
रपा माना गया ई जिस सुख मं कमी-वेशी न दो, दैत न 
रहे, लालसा न रह ज्ञाय, जो किसी प्रकारका परिवर्तन-शील न 
दो रौर जिसका कभी विनाश न हा । 
जक्त प्रकार काजो सुखद बह्वी मोत्तया परम पुरुपा्थहै, ` 
श्रौर जितने टस लोक के या परलोके सुख ष बे सय तारतम्यसे 
दूपित ह अर्थान्‌ उनमें पारस्परिक कमी-वेशी रहने से सव दुःख- 
रूपद दै, वास्तविक सुख रूप नद ह ओर खी, पत्र, घन आदि 
अनित्य विपथं से उन्न होने के कारण सय श्ननित्य दै इसी- 
लिये उस मोप परम सुख फ रन्रपण करने फे लिये प्राचीन 
समय म साद्य रादि दः प्रकार के श्राग्ति् दृर्शन का निर्माण 
हा भौर बौद्ध घ्रादिि छः प्रकारे नास्तिक द्शनका भी 
निमणि हुमा । 
उनमें नाप्तिकर दशन तो वेदवा दनि के कारण उदेश्य- 
मापि के वाधक द अतः स्वंधा मान्य है, इसका ध्यागे विशद 
रूप से विवेचन फिया गया दै । लोगों की विभिन्न रचि के भनु- 
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प्रथम र्न 1 
सार सांख्य, योग, पू्॑मीमांसा, स्या, वेशेपिक्र ये जो पांच 
। दर्शन हे ये कई अंशो मे माल्य होते हए भी मोन्ञ रूप आात्स- 
| त्तव की गवेपणा करते मे त्रिपरीतपथावलम्बी हाजाने से सवथा 
मान्य नदीं दो सकते द । यद्यपि ये दशन भी शरुतियां कं भराधार 
पर ह क्लिखे गवे ह भौर उनकी सषटि-मरकरिया चादि कदं अंश 
श्रि के अनुकूल दै तथापि श्रुति आदिं सारे साधनों का लक्ष्य 
जा एकमात्र आात्म-तत्र ह उसीके विवेचन मं खाचाताना करक 
श्रतियों के वारपयं से बाहर हो गये है यद यात आगे इस भ्रन्यमं 
युक्ति श्मौर भरतियों के समन्वय रादि से अच्छी तरह सिद्ध करके 
सावितव करदी गयी दहै। 

सव से विपरीत सिद्धान्त मानने वाला प्राचीन समयमे 
चार्वाक था वद्‌ मह्या नास्तिक था अतः सबसे वदिष्छरत या । 
उसके मत छो मानने वाले उसके शिष्य, उपशिप्य सब चाबाक 
नाम से पुकारे जाते दै । उसका मत तात्का्िक सुखप्रद दीखनेसं 
पतनोन्मुख युग मे कुदं लोगों को ठीकसा जेंचने लग जाता दं 
क्योफि चार्वाक मत म स्वग, वकुर्ड श्रादर्‌ परलाक कटा ऊद 
नहीं द भौर वहां के सव सुच्-मोग श्ाकाशपुष्प कौ तरद्‌ शठे 
हे । प्रारट्ध अथवा अन्य किसी भ्रकरार की कोई दृ राक्ति इस 
सृष्टि का सूत्रधार नदीं ६। 

प्रत्यद्घ ढे सिब्राय अन्य भ्रमाख को बह नदीं मानता दै । 
मानव ज्ञीवन के उदेश को सफ़ल बनाने के क्लिये भगवद्भक्ति 
डपासना, तच्वन्नान भादि खाधन, जो शाखो मे बतलाये गये दद, 
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चावाकफे मत मे वे सव लोगों को ठगने के लिये भाडम्बर-पूणे 
सवाग रचे गये द देसा माना जाता है। पितरो फे निमित्त तर्पण, 
शद्ध चादि क्रियाएे' परम उपद्ासास्पद्‌ कदी गयीं है । । 
वान देना श्राद्धमे को भोली भाली जनता को ठगक्रर 
धन कमाने का रोजगार कटा जाता है । रौरव मादि नरको फे 
नाम स भय दिखाना बुद्धिमानों का श्रपना उल्लू सीधा करना 
दै । इन्द्र रादि देवता भी नदीं माने जाते है । कहने का तात्पयं 
यह दै कि शाखकार ऋषियों को धूर्त, चालाक, खार्भ-साधक 
रोर पत्चपाती का जावा है। 
थन, खी, पुत्र भादि जो सांसारिक विपय द, उनके प्राप्त होने 
ओर उपयोग करने से जो खुखानुमव होता है वदी पुरुपा है । 
स्वाध्याय -चिन्तन. तपस्या अन्य छद भी पुरुपाथं नदीं है । इस 
संसार का ओं सर्वो सुख है जो परतयततरूप से सवके अनुभव 
मे भासकता दै वही परम पुरुपा है । इस शरीर का विनाश 
दाना ही मोक्त दे । राजा टी ईर दै उसफे सित्राय अन्य किसी ` 
रकार का कोड ईश्वर नहीं ह । | 
. य भरत्यक्त दीखने वाला मौतिक दें ही भ्रत्मा हे। इस शरीर 
के सिवाय अन्य कोड भात्मा नदीं हे । जसे कई चीजों के समि. 
भणस जा मद्य बनता है उसमे एक बह ्मदूभुत माद्कता शक्ति । 
भा जाती हे जो उसके उपादान कारण मं नदरी देखी जाती है । | । 
इसी प्रकार अचेतन वायु, ते, जल, परथिवी के संमिश्रण हाने 
ख इस गरीर.मे चेवन्प्र शक्ति था चावी है! ( 
| 
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उक्त प्रकार का जो चार्वाक मत है वद दूर दशिता से सवथा 
हिव है क्योंकि परलोक के नदीं रहने मौर इस शरीर क 
धुखव-पाप से भविष्य में कुदं मी सम्बन्ध नहा रहन स उस 
खष्टि का जो मदान्‌ सुख-दुःखका . तास्तम्य-चंचिञ्य दै चह 
॥ कंसे रहता ! 

एक ही रज-वीयं से उत्पश्न वालक एक सुखा, धनवान्‌. 
नीचेग रहवा ह एक दुःखी, दरिद्र श्रौर रोगो दमशः ररदता दं । 
यक द्ठी वियालय मे एकद्ी गह स पठने चाल एक मदा परः 
श्रमी द्वत्र को विया उस प्रकार नदी भाती ईं जिस प्रकार उसी 
गुरु से पदृने बाल्ञे अल्प परिश्रमी छात्र का विश्या ्राजात्ती ६1 
पुख्य~पाप मौर पूवे जन्म के कमं वः संबंध नद्या मानन सं उत 
प्रकार का सुखदुःख फा विभेद्‌ कैन दीखनं भ अता; इत्य्ाद्‌ 
-वित्रचन करते से परलोक प्रर यदा के पुण्य-पापा का माप्य 

ओं सम्बन्ध सव कु मानने ही पते है । 
^ ति संसार की एक साधारण सी वन्तु का मी चिना सूत्रधार = 
॥ सरबालन दते जव नदी दीखता दै तवर उष्वावचरूप स ईन 
विपम खष्टिका नियम स सन्चालन दाना विना फिसी सूत्र 
धार छे सवथा असम्भव दै अतः प्रारडय्र आदि अच र्त का 
` इस सुष्टि का निचामक ( संचालक्र ) मानना ही पड़तादटं। 
॥ किसी चाललाव या गड्ढे आदि मप्रत्यत्त नद्धाट बच्चक नहा 
गिरने पर भी केवल उसके भर्यन्त नजदीक पटच जान स हा 
व्रालाच श्रादिमेयत्रे के गिर जाने काच्नुमान करक लाग वच्च का 
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पकड़ लेते ह मौर वहां से उसे दृटा देते हँ इस प्रकार अनु- | 
भान भरमाण संसार मं ज्वलन्तरूप से व्यबरहत हे । 
किसी भाप पुरुप ( भद्धेय पुरुप ) से सुनफर या उसके पत्र 
पढ़कर अपन भवासी पति के जीने-मरने तक काली निश्चय 
कर लेती हे मौर पति के अस्तित्व या मृत्यु के प्रत्यन्त नदीं होने ( 
परभी भात वचनसे थवा पत्रानुसार सथवापन या विथवापन । 
का घरमं चरण करने लग जाती है । जनता मं इस प्रकार के । 
न्यवार दिन रात देखने से यह्‌ निरिचित होता हे किप्रत्यक्त फे | 
सवाय अचुमान भादि अन्य प्रमाण भी भवस्य मन्तव्य है । 
उक नदीं मानने से फाम नदीं चल सकता है, इसी प्रकार 
शाख में कथित भगवद्‌ भक्ति, उपासना भादि सारे नाप्त बचन 
मान्य है जो लोगों के परम हितकर है । | 
घन, खी, पुत्र अयादि विपयों से उतपन्न होने बाला सुख 
णिक हे भर वह कभी दुःखर्प मे मौ परिखत हो जाता है, 
श्मतः सांसारिक सुख पुरपाथं नदीं का जा सकता टै। सच्चा 
पाथं तो त्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करनाहै, जो 
एक रूप स सवदा दिकाङ श्यत्परोनास्ति' अनन्दानुभव है । 

_ रजा ईश्वर नहीं हो सकता दै क्योकि शरतयेक दिनि लोगों 
का सुषुप्ति (घोर गिद्रा) की जय अवस्था अ्ाती है तव सवर 
समान हो जते द। घोर निद्राम राजा ओर रकम कृष भी 
फरक नदी रहता ह । उस समय राजञा अपने राय का अनुभवः 
नहीं करता है नौर रकभी अपनी दरिद्रता का अनुभव नह 
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करता है । व्याथि, दुःख, सत्यु श्चादि सांसारिक यातनायं साधा- 
रण ज्यक्ति के समान राजा को भी देखने मे माती है अत्तः राजा 
को ईश्वर कहना लङो का विवेक-शून्य प्रलाप हे । 
इस भौतिक देहको आत्मा कहना भी स्वधा युक्ति-विरुद है 
कयोफि लोगो मरं ^ देह ह" ेसी प्रतीति कभी नदीं होती दै किंतु 
भेरा देह है” एसा ही सुना जाता दै । भे" शब्द्‌ से ्रात्मा 
का च्ञान होता है। यदि दे दी आत्मा रदता ननं दे ह" पेसा 
ही कटा जाता । 
दुससे यद साचित द्दोता दै किदे से भिन्न भस्मा दै। 
यह देष यां ही रह जाता ३ प्नीर परात्मा का परलोक गमन 
होता दै । अपने कमायुसार उसे पुनः नवीन देह धारण करन 
पड़ता है रौर तदनुसार ही सुख -दुःख भोगने प्ते दै, इस 
प्रकार की बरिचित्रता का अनुभव रखता हु भ्रा कोड बुद्धिमान्‌ कैसे 
कद्‌ सकता है किं देह दी यात्मा है । 
इस प्रकार चार्वाक-मत युक्ति रष्टित दै मतः सवथा वहि- 
प्कृत है इसका सविस्तर निराकरण आगे किया जायगा । अतः 
एकमात्र वेदान्त दशन दी भार्यावत्तं का गौरव दूने बाला 
सर्वोचि दशन माना जावा है, यदी एकमात्र सत्पथ-रदृशक सिद्ध 
हाता है । वेदान्त दशन का सबा अधिकारी वही दयो सक्तादै 
जो मल्ल-विक्तेप दोप से रहित दै मौर साधन-चतुष्टय~सम्पशन है । 
जीं के अन्तःकरण मे श्रतिसुदमरूप से अवन्थित 
नेकानेक जन्मों का जो पाप-संचय टै बी मलब्रोप है, उस 
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मलदोपके निराकरण करने फा साधन जो निप्कामल्प से 
कमानुष्ठान है, शाल्रानुसार श्रपते २ वर्णाश्रम धमं का पालन 
करना है उसक्रा विशद्प से धिवेचन ने धर्म भक्ति रत्नाकर" 
मंकिया है रौर जीवों के ्न्तःकरण॒ मे जन्म-जन्मान्तर की 
नेक प्रकार की वासनार्दँ भरी पडी रदी है उन बासनाश्नों ^ 
स चित्त की चंचलता सदै प्रवल रती है जिससे किसी एक | 
विषय मे बुद्धि ठहरने नदीं पाती है चरतः शान्ति-लाभ स वंचित । 
रदती दै, बही चं चलवास्वरूप चित्त-गृत्ति वित्तेप दोप द। 
उस चिक्षेप दाप के निराकरण करने के उपाय भगवद्भक्ति, सगुण- 
नगुण उपासना, चित्तवृत्ति-निराध ह । 


उनमं स॒ भगवद्भक्ति श्रौर दानो प्रकार की उपासना का 
सचिस्तर वणन भ उसी प्रन्थ में कर दिया गया है किन्तु चित्त- 
यृत्ति-निरोध करनेफा जो यौगिक सम्प्रदाय है, श्राठ्मवत्त्व के 
सानतात्कार मं जिसकी श्रत्यन्त उपयोगिता टै उसका सविस्तर 
बिवेचन नहीं क्रिया गया दै अनतः इस अरन्य मे प्रथम उसक्ना ही ¢ 
साधन रूप से सविस्तर वशंन करके पश्चात्‌ यपने प्रतिपा 
वेदान्त विपय का वणन किया गया दै । 

यद्यपि वेदान्त का विपय मात्म तत्व विवेक ह श्यौर 
उसका तरिचार भनि (ज्ञान रस्नाछटर मं कर दिया ह तथापि इस 
मन्थ म प्रतिपक्तीगणों के मत-गतान्तर दिखाकर अभर उनके | 
सता का खरडन करकं समीचीन स समीचीन युतां वथा 


६, 
श्रु विय से आ्रास्म-कत्तव का विवेक किया गया है । | 
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बायु के वेग मे पड़कर वृत्त फ पत्ते जिस प्रकार दिला करत 
उसी प्रकार सांसारिक पदार्थो क राग-दवेष रूपी मदावायु मे 
पड़ हई वित्त-दृन्ति कभी स्थिर नदीं होने पाती दै । उसके 
सामने जव भगवदूभक्ति, भगवत्कथा भौर मोक्त शाख की चचा 
- प्रा जाती द तमी बद उसका श्ननाद्र कर खी, पुत्र, धन श्यादि 
सांसारिक विपयों मे रमण करने लग जाती दै, इसीसे तत्तर- 
साकतास्कार मे बुद्धि समथ नदीं हाने पाती । 
उस बुद्धिकी जो चञ्चलता द वहं द्ग्निकी उष्णता की तरह 
स्वामाविक नहीं है, फितु भ्रौ पाथिक है अर्ात््‌ पने थनुकरूल 
पदरर्थोको प्राप्त करने प्रौर प्रतिकूल पदार्थो को द्योड़ देने कौ जो 
्ननन्त काल से भावना चली अती दहै, जिसे राग-दधेप कदत 
है उसीते भावरिष्ट रहने के कारण चित्त सदेव चञ्चल रषटता 
है, सारांश यद कि चित्ती चञ्चलता का त्रिनाश तव हां सक्ता 
हे जय विषयों मे राग-दधेप न रहे भधात. जव तक संसार के सार 
विपय. समान रूपस न दीने लगे, कोई भला ्ौर कोई बुरा न 
दीखता रहे 'र्थात्‌ फिसी मे अनुूलता रौर किसी मे प्रतिूलता 
न रहे तभी राग-देप नष्ट हो सकत श्रौर किसी विपयमं जा 
प्नुकूल भाव मौर दिस विपय मे भतिद भाव द॑बह तभी 
हट सकता है, जव भेद्‌-युद्धि ( दंत भाव ) विनष्ट हा जाय श्रीर 
बह मेद्‌-युद्धि अथात्‌ छत ज्ञान तच विनष्ट दी, जब उसकं विरोधी 
द्वैत ज्ञान उत्पन्न हो । 
द्व ज्ञान तभी हो सकता टै जब संसारफे सारे त्रिपथो मं 
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१२ दशन तत्त्व रत्नाकर | 
मिभ्यात्व का निश्चय दो जाय अर्थात्‌ यद संसार सृग-तृष्णाकी | 
तरह मूढा ह एसा दद्‌ निश्चय हो जाय श्रौर देस इद्‌ निश्वय | 
वेदान्त वाक्यों के श्रवण, मनन श्भादि साधनों के यथाविधि 
अनुष्ठान करने से होता दै रौर रवण श्रादि साधनों की तरफ | 
तच प्रवृत्ति होती है जव जगत्‌ के पदार्थो में दोप~दृष्टि हो जाय । 4 
वह्‌ दोप-दृष्टि भो तभी हो, जव उन पदार्था मे मनन्त काल से 
लगी हुईं वासना कौ निगृ्ति शो जाय अतः सवसे प्रथम वासना 
का स्वरूप रीर उसी निवृत्ति के साधन का निरूपण करते है । 
व्रास्तना 
दृुन।तरनया व्यक्तपूर्वाप्रविचारणम्‌ । | 
यदादानं प्दाथस्य वासना सा प्रकीर्मिता॥ | 
गे पीछे का चिना विचार करिये ही केबल द्द्‌ प्रेम सें | 
त्रिप का जो म्ण करना है उसे बासना कहते है । 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । ¢ 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जनमनिवारिणी ॥ | 
( चाग वासि ) | 
„ वासना दा प्रकरारक्ी होती है, एक शुद्ध वरासना दूसरी । 
मलिन वासनाः उनमें मलिन बासना तो जन्म का कारण होती | 
हे भर्थान्‌ मलिन वासना से जीव जन्म-मरण स्वरूप बन्थन मं | 


फसा रहता हे रौर शुद्ध वासना उसे विपरी जन्म-मरण 
स्वरूप बन्धन से जीव्र को मुक्त कर देवी हे। { 


. 
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मलिन वासना 
अज्ञानयुघनाकरारघनाईकारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी श्रोक्ता मलिना वासना इुपैः ॥ 
द्मात्मा के वास्तव स्वरूप का आरण करने बाला जो 
अज्ञान दै उस श्नज्ञान से वदे हए घने रहंकार स युक्त वार- 
वार जीव को जन्म-मरण रूप दुःख देने बाली जो वासना ह 
उस परिडितों ने मलिन वासना की हं । 
उस श्रज्ञान-युक्त महान्‌ अहंकार का स्वरूप भगवान न 
निरूपण किया द । जेस- 
इदमचयमया ल्ब्धामिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ 
श्रसौ मयादतः शत्रदनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
द्माढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सध्शामया । 
यच्च दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमो दिताः ॥ 
( गीता १६।१३,१४,१५ ) 
चर्थात्‌ मेनि इसे लाभ किया रौर इस मनोरथ को प्रप्र 
| करगा । यह्‌ धन दै श्चौर भी पिर थनक्रो प्राप्न करंगा } इस शत्रु 
॑ को मारा ड नौर दृसरों को मास्गा । मं राजाह, मैभोगी षट 
म सिदध ह, म वलवान्‌ थौर सखो हं । मं धनी श्रौर छुकनीन 
भेर समान कोई दूसरा नदी है । मेँ यज्ञ कर्गा, दान दुगा, लुश 
। शहा &स प्रकार के भ्रन्नान से लोग मोहित रदते । 
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शुद्ध वासना 
पुनर्जन्माङ्करं स्वक्खा स्थिता संप्रष्टवीजवत्‌ 1 


देदार्ं भिवते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥ 
( योग वासिष्ठ ) 
जिस वासना की पुनजन्म देने की शक्ति विनष्ट दो चुकी 
है, जओ जले हूए बीज की तरह शक्ति-रदित दोकर केवल वत्त- 
मानदेष्धारण केलियेद्ी रहतीदहै भौर जिस वासना स 
तन्त्वक्षान हो जाता दै उसे दध वासना कहते ह । 
साधारणतया मलिन वासना तीन प्रकार फी होती है, लोक 
वासना, शाल वासना, देह वासना 1 
लोकवासनया जन्तोर्देहवासनयापि च । 
शाक्व्ासनवा ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ 
लोक बासना, शास्र बासना भौर देह वासना इन तीनां 
चासनानां मे से किसी श्रकार छी वासना जिनं रहती है उन्दं 
्ारमा का यथाथं ज्ञान नदीं होता है 


लोक वासना 
सारे संसार के लोग हमारी स्तुति करे इस प्रकार के भमि. 
निवेश ( दृढ भावना ) को लोक वासना कहते है । यह लोक 
वासना कराड़ां जन्म तकं लगी रहती दै क्योंकि सव 
गुण सम्पन्न भगवान्‌ रामचन्द्र श्रौर श्रीषष्ण की भी 
सब लोग स्तुति नही करते थे। कई एक नीच व्यक्ति निन्दा 
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फिया करते थे श्रतः जिज्ञाु को इस दुष्प्राप्य लोक वासना का 
परित्याग कर देना चाद्िवे । जेसा कदा दै- 
विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलो कपरितोपकरो हि यः। 
सवथा स्वदितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजत्पः ॥ 
९ सव्र लोगों को प्रसन्न रखने का कोइ उपाय नही है अतः 
| सर्वथा अपनी भलादं का काम करना चाद्ये; लोग यहुत कुछ 
। बोल कर क्या करेगे । भदृहरिने भी कदा दै- 
| निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
| लदनीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
| येव वा मरणमस्तु धुगान्तरे वा 
| न्याय्याथः प्रचिचलन्ति पदं न धौीराः॥ 
बड़े २ नीतिज्ञ निन्दा करं रथया स्तुति करं, लदमी श्यावं 
याभले ही चली जार्ये, भ्राज ही सत्यु हयो अथवा युगान्तर मे 
हयो किन्तु धीर पुरुप न्याय के पथ से एक पग भी नदीं डिगते ह । 
लोकवासना मोक्ञके पथमं मी बाधक होती दै । जेस कदा है- 
न॒लोकचित्तश्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादनतःपरस्य 
न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोतो नचातिरम्यावसथभ्रियस्य ॥ 
जो मनुप्य लोगों के चित्त को रंजन करने मं तत्पर रहते द 
। अर्थात्‌ लोगों को खुश करने मं लगे रहते द॑ भौर जो भोजन, 
आच्छादन में ही लगे रहते है श्रौर जो मनुष्य व्याकरण शादि 
श्मनात्म बोधक शाल मं दी रत रहते ह भौर जिन्दं भत्यन्त 
रमणीय गृहो मं दी प्रेम दे उन्दं मोत्त नदीं प्रप्र होता ह। 


॥ 
। 
| 
| 
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शाद बवास्ना 


शाख के तापय को नदी समम कर शास्र के श्नभ्ययन 
चआदिकीजो वासना है उसे शान्र वासना कहते द । 
शासन वासना भी तीन प्रकार की होती है । पाट वासना, 
अथं वासना, अनुान वासना । 


=> = 


पार बासना 


वेद्‌ शाख के ताये को नहीं सममकर सारी उमर वेद्‌ 
शाख कं भ्र््रयन करने फो पाठ वासना कहते है । 


यह पाठ वासना भरद्वाज सुनि को हई थी भरद्वाज सुनि 
भयु के तीन भाग श्रथान्‌ ७५ चपे तक चिना ताप्यं समभ- 
कर ही वेद्‌ शास्रांका अध्ययन करत रदे, अत्यन्त वृद्ध अवस्था मं 
इन्द्रने भराकर उनसे कहा-हे मरद्वाज ! इस भायु के चतुथं भाग 
मं तुम क्या करोगे ? “वदका अध्ययन करू गा' यह सुनकर इन्द्र 
न मुनिको पाठ वासना निगृत्त कराने के लिये पवत की तरह वेद्‌ 
फी डेरको दिखाया शौर उससे एक मुद्रो भर कर दिखाया कि तुम 
इतने दिनों तक इतना ही ( मुद्रौ मर ही ) वेद का अध्ययन कर 
सफ हो, अभी पवत ऋी तरह यद येद्‌ की देर वाकी दै यद 
सुनकर भरद्वाज सुनि की पाठ बासना निवृत्त हृदे, तव इन्द्र ने 
चन्दे ब्रा्षी विया ( मोत्त शाख ) का उपदेश दिया है; एेसौ कथा 
सुनी जाती दै 1 
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भि शिपि 





अथं वासना 
वेद्‌ शाख के तार्पय को नदीं समकर सारी उमर वेद 
शास्र के रथंका अभ्यग्रन करते जाना इसीको अथ वासना 
कते ह । किसी ने ठीक कदा है- 
. श्नन्त शालं वहुवेदितव्य- 
मत्पश्च कालो बहवश्च व्रिष्नाः । 
यतसारभूत तदुपासितन्यम्‌ 
हंपो यथा स्तीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ ॥ 
शाख अनन्त द, जानने योग्य बिपय भी बहुत दै, उमर 
थो है, उसमे विध्न मी वहत टोते रते ह इसलिये उ्गरथ की 


चते छोडकर जो सार हा उसीका ल लना चादिय । जंस हंस जल 
से मिल्ञे रहने पर भी जल को दक्र दूध को दी पी लताद६। 


ञअरधीत्य चतुरा वदान्‌ धमशास्रारयनक्शः । 
यस्तु ब्रह्य न जानाति दवीं पक्रं यथा ॥ 
चारों वेदों को चौर श्नेकानेक धमं शाखां को पदृकर भो 
जो ध्रद्म ज्ञान से वल्िचित्त दै उसका पढना चिल्ल व्यर्थ 
ड । जेस दर्वी ( क्ली ) श्यनेक प्रकार कं व्यञ्जनां स फिरत। 
रदवी है किन्तु पाक ढेरसको कद्ध मी नष्ट जानती है । 
अनुष्ठान बांसना 
्रति-स्म्रतियोमे जो विहित कमं केगये ह उन कर्मा अनुघ्ठान 
र दी सारी भायु बिता देने को श्नुष्ठान वासनां कते टै । 
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१८ दशन तन्व रत्नाकर ` 

यद्‌ अनुघान वासना निदाघ नामक मुनि को हुई थ । ऋ 
गनि कवार बार उपदेश देने पर उसकी अनुष्ठान बासना निवृत्त 
दाने से तत्व ज्ञान हुश्रा, यह कथा विष्णुपुराण म चि्तार- 
पूवक कटी गइ दै । उपयंक्त तीन प्रकार की जो शाख वासना 
कदी गयी है श्रौर उसे मलिन वासना ककर उसका त्याग 
क्य्नकलिय जा कहा गयाहे, चह्‌ ब्रह्मतत्त्व के जन्नासु 
क लिय ही कटा गया है अथात्‌ मल-विन्ञेप दोप रहित, साधन 
चतुष्य-सम्पश्न जो प्रधिकारी है उसीको इन वासनां का त्याग 
फर दना चाहिये श्रौर जिसके अन्तःकरण मे मल-विक्तेप दोप 
विद्यमान द, साधन चतुष्टय प्राप्न नदीं हृभा है उसको तो शाल 
वासना का रहण करना ही उचित दै क्याफि शाद्ञं के श्रध्ययन 
करन, उनके र्था के च्रध्ययन करने यर उनके अनुष्ठान करने 
स उस जन्म मं भ्रथव्रा जन्मान्तर मे उत्तम फल प्राप्त होता है 


रार मल-वि्तेप दाप दर दने से अन्तःकरण ज्युद्ध दाकर 
आरात्मन्ञान होता है । 


1 कक क > कः = 


ज = कक 


रः 4 = |` जि 9 = को | यो ज = जो कि योयो केकि क = = ति = = = = 


देह वासना 
इस पांच भौतिक स्थूल शरीर मे जो त्यन्त प्रेम है उसी 


का दृह्‌ वासना कहते दह । देह वासना दो प्रकार कौ होतीदै। 
ह विपयक) वृद सम्बन्धी गुण विपयक्। 


दोह विषयकं वासना | 





मं मनुष्य हू, मै नाह्मण ह" इस प्रकारका जो अभिमानरूप 


वासना दै वह्‌ देह विषयकं वासना है, देह सम्बन्धी गुण॒ 
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प्रथम रन्न `. १९ 
विषयक वासना दो प्रकार की होतो दैः--शास्जीय, लोकिक । 
शाखोय, लोक्रिक वासना मीदोदो प्रकार की होती दै। एक 
गुणाधान प्रयुक्त वासना, दूसरी दोप निवृत्ति प्रयुक्त वासना । 

शाञ्जीय युणाधान युक्त 

शाख विहित गंगा स्नानादि केद्वारा देह मंसदूगुणां के 
धारण करने की जो वासना है उसे शास्रीय गुणान प्रयुक्त 
वासना कहते है । 

शाख्रीय दोष-निश्त्ति प्रयुक्त 

शाख च्रिहित प्रायश्चित्तादि करके देह स श्पने पाप 
निवृत्ति करने की जो वासना है उसे शास्त्रीय दाप-निवृत्ति प्रयुक्त 
वासना कते है । इसी प्रकार लौकिक रासना भीदो प्रकार 
की होती दैः-एक गुणाघान प्रयुक्त, दृसरी दोप-निवृत्ति प्रयुक्त । 


लोकिंक गुणाधान घ्युक्त 

सुगन्ध तल, सुन्दर भराभूषण, सुन्द्रवस्र, माला, चन्दन 
्रादिसेदेहकेरूप को चत्छ् बनाने की जो वासना दै उसे 
लौकिक गुणाधान प्रयुक्त वासना कषत ह । 

लौकिक दोष-निदृत्ति पयुक्त 

मल मूत्र के त्याग, दतवन, स्नान श्नादि शौच कमं से ज 
देह के दोषों की निषृत्ति करने को इच्छा दै उसे लौकिक 
दोप~निवृत्ति प्रयुक्त वासना कते दै । श्राबश्यकता से 
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चः भ र भ तेजो 


अधिक मात्रा मे देह वासनाकामी जिज्ञासु कों परित्याग फर 
देना चाहिये । 


वासना निवारण के सरल उपाय 


मद्‌ ( रभिमान ) से वासना की बुद्धि दोवी दै क्योकि 
“देस धभावशाली हू” इस प्रकार का श्रभिमान जव मनुष्य क 
हृद्य म उत्पन्न शोत्ता है तवर उस अभिमान के प्रनुसार संसार 
क पदाथा का प्राम करने की इच्छा उत्पन्न होती दै वदी इचा 
वासना का जागृत किमे रहती है, यतःमद की निवृत्ति करना 
अस्वन्त ्यावश्यक्त द । मुख्य रूपसे मद्‌ चार प्रकारके हाते दः 
धद्यामद्‌, धनमद्‌, कुलम्‌ भौर श्ाचारमद्‌ । 


करयं ककर 


विंदयामद्‌ 


सार संसारम सवस वड़ाविद्रान्‌ मदी हू, मरी सव 
जगह शास्त्रा मं विजय हातौ है इस प्रकार का विद्याका जो 


अभिमान मन में उत्पन्न होता है उस विद्यामव कदत है । 


॥ प वि 0 1 ` किः क कि 


वनद्‌ 


मे एक अच्छा धनवान्‌ म धन फे बन से वदरत विषय 
भाग कर सर्कगा, यन्य लोग सव दृदिद्र ह, ओँ उनके उपर 
णासन करगा इस प्रकारखा ज्ञा मन में धनका अभिमान उत्पन्न 
दावा दं उसे धनमद्‌ कहते ह 
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कुलमद । 

मेरा सत्र से श्रच्छा कुल दै । मै कुलवान्‌ पुरुप हँ रौर लोग 
नीच कुल के है, मुभसे ष्या चोल सकेगे शस प्रकार का जो कुल 
का रभिमान उत्पन्न होता है उसे ऊुलमद्‌ कते हैँ । 

आआचरमद 

मेरा श्राचार सव से श्रच्छादै। मँ एक आचारान्‌ पुरुप 
ह, अन्य लोगों का श्याचार मुशसे नीच दै इस प्रकार श्राचार 
काजो श्मभिमान उत्पन्न होता है उसे श्राचारमद्‌ कते हं । 
उपयुक्त चारों मदों का निवारण करना जिज्ञासु फे लिये अत्यन्त 
प्मावश्यक दे । 

विद्यामद्‌ का निवारण 

ईस संसार मे वालाकिं श्रौर शाकल्य जैसे बड़े २ धुरन्थर 
चिद्धान्‌ दो चुके ह जिन्दोने वड़े २ परिडतों के साथ शाघ््राथं मे 
चिजय प्राप्त की थी दन्तु वे भी ्रजातशतरु मौर याज्ञव्क्यसे 
शासराथं मे पराजित दहा चुके ह भर्थान्‌ इस संसार मे एक से 
एक बड़ा विद्धान्‌ रहता दै कोई भो मनुष्य सव से वड़ा विद्वान्‌ 
नदीं हो सकता है । सय से बड़ा विद्धान्‌ तो दक्तिणामूतिं सदा- 
शिव द्यी है, क्योकि बद सव फे भादि गुर दै, उनमें टी विया 
का निरतिशय उत्कपं ३ उनसे भतिरिक्त लागां मे सातिशय 
बिदा दी रहती टै अथात्‌ विद्या का ग्यूनाधिक्य रहता दी है । 
जब याला, शाक्त्य शालाथं मे पराजित हो चुके दै ता फिर 
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कते, 
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मभ 


ध साधारण व्यक्तियों का विद्या का श्रभिमान क्या हो सकता | 
६। भटा हमारा अभिमान दै, इस प्रकार सदैव चिन्तन करने 
स विद्यामद्‌ कौ निबरृत्ति हो जाती है । 


धनमद का निवारण 
र जिस कायं को लक्तपति व्यक्ति कर सकता है उसे सदसख- 
पाच नह्य करे सकता हे भौर जिस कायं को करोड़पति कर 
सशता दे उसे लक्तपति मी नष . कर सकता हे मौर उससे भी 
जा मधिक धनवान्‌ व्यक्ति दै उसके श्नागे करोड़पति भी दोटा 
दो जावा दे । सय से ज्यादा धनवान्‌ ङुवेर देवता है बसा फोर 
मो मनुष्य घनी नहीं हे, उन धनवानों के सामने मेरे चैसे रं 
६ हे । प्रथ्वी पर एक से एक धनवान्‌ वत्तमान इ 
अवाञ्यः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपयुपरि पश्यन्तः स्वं एव दरिद्रति ॥ 
अथात्‌ अपने से नीचे व्यक्ति पर दृष्ट डालने से सब से 
अपनी महिमा वदी मालूम पड़ने लगती हे श्चौर पने से 
ऊपर भणी के लोगों पर दृष्टि डालने पर पने को सव दरिद्र 
समनं लग जाते है इस प्रकार सदैव चिन्तन करने से धनमद्‌ 
का निवारण ो जाता है । 


कृलमदः कां निवारण | 
ईस विशाल संसार भँ मुमसे कीं अधिक तान्‌ 
\ 6081040 
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पुरुप निद्यमान हैँ । मे उनके च्ागे तुच्छ से भी तुच्छ हू । जच 

चड़ २ राजि, मदर्पिका भी कुलमद्‌ नष्ट गया तो मेरी क्या 

गिनती, इस प्रकार विचार करने से ङुलमद्‌ का निवारण हा 

सकता ३ । 
। आचारमद का निवारण ` 
` संसार में सुमे वहत ज्यादा श्राचारवान्‌ पुरुप त्रिद्यमान 
रे किसी मनुप्य मं भी कोई वस्तु निरतिशय ( सच स अधिक ) 
नही रहती ई । संसार में सर्वत्र न्यूनाधिक्य रहता ही दै, जव 
विश्वामित्र, पराशर ज्ञेसे तपस्वी व्यक्तियों का भी '्राचारमद्‌ 
नष्ट हो गया, तव मेरे जैस तुच्ातितुच्छ उ्यक्तिी क्या गिनती 
द इस भ्रफार सदैव चिन्तन करने से भाचारमद्‌ विनष्ट हो जाता 
हे । प्राचारदा प्रकार के रैः वाय, भ्रान्तर । 

वाद्यं आचार 
स्नान शमादि जो इस स्थूल देद की शुद्धि दै उस बाह्य 
प्राचार कडते ह। 
आ्रान्तर आचार 
काम, को, ल्लोम, मोद; भय भादिजो मनको विदत 

कटने वाले शशु र उनके उपर विज्य करने फो ्रान्तर ्याचार 
कदते द भर्थात्‌ मनगें जिससे कामादि शुभ्रो का प्वरशन द्वा । 
डक्त दानां प्रकार फे भराचार-युक्त पुरुप पक से एक बढ संसार 
मे विद्यमान दह । 
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नः 
2 मतरी,करणा, सुदिता, च्या के सेवन करन से भी चित्त | 
नमल होता दै भगवान्‌ प्रत्जलि ने चखा कदाहै-- 
मेवरीकरुणा्दितोपेवाणां सुखदुःखपुरया पुणयविप- | 
वाणा भावनातशिचत्तप्रसादनम्‌ ॥ | 
( योग० १।३३ ) ¢ 
सुखी व्यक्ति मे भेत्री की भावना श्रथात्‌ सुखी व्यक्ति को ॑ 
देखकर प्रसन्न होना ( इस भावना से चित्त का ई्यांखप मल 
नष्ट हो जाता ई ) दुःखी व्यक्ति मे करुणा कौ मावना अर्थात्‌ 
भपनी आत्मा की तरह दूसरों के दुःख हटने की इच्छा करना 
( इसे दूसरा के भ्रति बुराई करने कौ इच्च्रा जो चित्त मे रहती 
द बद विनष्ट हो जानी दै ) भौर धर्मात्मा व्यक्तिमे सुदिता की 
भावना अथात्‌ मास्म व्यक्ति को देखकर हृष्ट ( खुश ) टाना 
( इस भावना से चित्त कौ सूया विनष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 
गुण मे । दोप-दषट रूप चित्त का मल है बह्‌ विनष्ट होता है ) । 
पापा च्यक्ति मं उपेच्ा कौ भावना श्र्थात्‌ पापी व्यक्तिको देख- ४ 
कर उदासीन हो जाना { इस भावना से विन्न सहनशील दा 
जाता हे )। 
इस प्रकार मत्री, करणा, सुदिता, उपेता के भाव चिन्त मे 
उत्पन्न दोन से रागदेप, मद्‌ आदि सारी मलिन वासनां 
निषृत्त दो जाती ह॑ भौर अन्तःकरण शुद्ध हो जावा दै, इसङ्के 
५, सत्खंग आदि से भी मिन वासना ढी निवृत्ति होती । 
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मद्सेवां द्यारमाहुरवियुक्त- 
स्तमो दवारं योपितां सगिसंगम्‌ 1 
महान्तस्ते समाचत्ताः प्रशान्ताः 
विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥ 
विद्धान्‌ पुरुषों ने मद्यान्‌ पुरुषां फी सेवा को मुक्ति का साधन 
कृट्वा है श्रौर ये पुरुप मष्टान्‌ कदलात है, जो शरु, भित्र सबको 
समान सममे है मौर शान्त तथा काध-रद्ित ई, जिनका हृदय 
शुद्धःदै भौर जो साघु ह पसे मदा पुमपोंकाजो भद्धा श्रीर 
भक्ठिसे खंग करता ह उसके चित्त की मलिन वासना निवृत्त 
दो जाती दै श्रौरजो इसफे विपरीत श्राचरण करता है वह 
विनष्ट दो जाता दे । जंसा कदा दै- 
योपिद्धिरणयाभरणाम्बरा दिद्रव्येषु मायारचितेषु मृदः । 
प्रलोभितात्मा द्युपभागबुद्धवा परतगवन्ञश्वति न्टटषटिः ॥ 
खी, सुवणं, गहने, वख इत्यादि माया-रचित जो पदाथ 
> उन पदार्थो मं जो पुरप मोदित रहत द रोर उनमें जिनका लाभ 
दै, वह मूख पतंग की तरह उपभोगकी वुद्धि से विनष्ट हाजात 
ह । सारांश यह कि महत्पुदपां क संग से मलिन वासना न्ट हा 
जाती दै प्नौर खी, घन शादि के उपभोग में रत रहने से मलिन 
बरासना श्मौर भी बदु जाती है जो बन्धन काकारणद। 
श्रध्यास्विद्याधिगमः साधृसंगम एव्र च। 
वासनासपरिल्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ 
( योगवासिघ्र ) 
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भध्यारेम विद्या की प्रापि, साधु संग, वासना का परित्याग, 
प्राणायाम इन चार प्रकार क उपायां से चित्त-वृत्ति का निरोध 
दाता दे। || 

अध्यात्मवियाधिगम | 

प्रत्यक्‌ आत्मा को ब्रह्मरूप से प्रतिपादन करने बाक्ली जा 
विद्या दे उसे अभ्यासम विद्या कषत है, उस विद्याकीजो प्राप्न 
द वदी श्ध्यात्मविद्याभिगम दै । 

यह्‌ सारा नामकरूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है, सैंदही सव्र 
परिपृण, परमानन्द्‌, एकर रस हू । मुस भिन्न कुद भी काय- | 
कारण रूप प्रपंच नदीं, मदी सर्वंरूपहूं इस प्रकार की | 
अध्यत्मि विदा प्राप्न दो जाने से यद्‌ सारा जगत्‌ मिथ्या रूप से 
भासित दाने लगता है ्ौर भिध्या वम्तु म बुद्धिमान्‌ पुरुप फो 
राग-दप नद्य हाते ह श्रौर रागद्वेष रदित दोन से चिक्तेप नष्ट 
हटाकर चित्त बृत्ति का निरोध दो जाता ह । चित्त युत्ति के निराध 
दोन से मलिन वासना स्वात्मना विन दो जाती है । १ 


साधु संगम 
जिस पुग्प को युद्धि की मन्दता के कारण श्भ्यारम विद्या 
का प्राप्ति नदी दो सक्ती दै उस पुष को साधु संगम करना 
चा्टिये जिससे मलिन वासना कौ निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि 
साधु महात्मा लाग मी भ्रद्धा-मक्ति सम्पन्न पुरुप को जोव.ब्रह्मक $; 


अभद का पदेशा देते रत हं रौर अनेकानेक यको, भाणो 
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से इस जगत को मिथ्या साबित करते रहते है, जिसके भवण 
से चित्तक्री चञ्चलता श्रौर मल तथा वरण निवारण होजाते है । 
| वासना संपरित्याग 
चित्रके द्वारा मद्‌ श्रादि रूप मलिन वासना की जा 
निवृत्ति ह उसे ब्रासना संपरित्याग कते ह । इससे अपने चित्त 
पर मनुप्य की विज्ञय हो जाती है। 


ध्राणस्पन्दः निरोध ~ 
म्राणायामद्डाभ्वासादुक्ल्या च गुरदत्तया । 
प्रासनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुदध.चते ॥ 
पूरक, कुम्भक, रेचक के भेद्‌ से तीन प्रकारकं जो प्राणायाम 
ह उनके दद्‌ अभ्यास करने से, योगी गुरु के द्वारा बवलाइ हृ 
युक्ति से, पद्मासन, स््रस्तिकासन चादि च्रासन-योग सर तथा 
, योगाभ्यास के अनुद जो भोजन-विधान दे उस प्राणां कौ 
; गवि का निरोध होता है । उपयुक्त चारों उपायां स तथा पामर, 
विषयी पुरुपों के संसग द्धोडने श्रौर जिज्ञाघु तथा ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुषां क संसग से विक्तेप को द्योड़कर चित्त शान्त दा जाता हे । 
विष्णु पुराण में जेसा कदा दै- 
निःसंगता अुक्तिपदं यतीनाम्‌ 
संगादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः। 
प्रादयो गोऽपि निपात्यतेऽधः 
संगेन योगी करिषुतालसिद्धिः ॥ 
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विपयासक्त पुर्पों के संसग चा परित्याग कर देना ही ¦ 
निःसंगता दै प्र यद्व निःसंगता जिज्ञासुश्नों के लिवे मुक्तिका 
माग दै, क्योकि योग मेज पुष श्राल्द्‌ दै उना चर्थात्‌ 
योगाभ्यास करने बाले योगियों का भी संग-दोप से ्धःपतन | 
टा जाता श्र जो पुरुप योग मे श्रार्द्‌ न हे, € 
जिसकी सिद्धि च्रल्प है, संग-दाप से उसका पतन निश्चित | 
दी दै । योगीको ज्रपने स्वरूप को दिपाकर इस संसार 


म॒ रदना चादि, ताकि कोई प्ररख न कर सङे। शालं 
मे जेसा का ३- 


[ 


तस्माचरेत बे योगी सरताधर्ममगर्ईयन्‌ । 
जना यथावमन्येरन्‌ गच्छेयुैव संगतिम्‌ ॥ 
योगाभ्यासी पुरुप अछ पुरुपों फे धर्मं को दरूपित न करते 
६९ इस प्रकार संसार मं भ्रम करर, जिससे लोग उनका अप- 
मान करे भौर उनकी संगति न करे । भगवान्‌ बेद्‌ व्यासज्ञी ने ` 
महाभारत मं का ईै- 


अयि गणाद्धीतः सम्मानान्नरकाटिव । 
छृणपा दि च स्ीभ्यस्तं देवात्राह्णं विदुः ॥ 
सपं से जते डरता है वैसे जो मनुष्य लोगों के समूद से डरता 
६, नर कं समान जो श्याद्र-सत्कार से डरता है श्नौर मदे से 
जते अलग रहता है वैसे ओं पुरुष खियों से भय-मीत होकर 
भर्ग ह रना दै, उसी पुखप को देवगण ब्राहमण सममते | 
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श्रथात्‌ लोगों की गोष्ठी को सपं समकर भौर भादृर-सत्कार 
को नरक सम कर श्रौर खियों का मुदां सममकर जिज्ञासु 
पुरुप इन सव से इटे रहं । इसी यातत का भगवान्‌ वद्‌ ग्यासजी 
ने भीमद्धागवत म भी कदा है- 
संगं त्यजत मिथुनव्रातिनां मुमुचः 
स॒व[त्मना विसृजदरदिररन्द्रियाणि । 
पक्रष्रचरनूरहास् ([चतमनन्त इश 
वुं जीत तद्तिपु साधुपु चेस्रसंगः ॥ 
स्त्रीणां तस्म गिनां संगं त्यक्वा दूरतः आत्मवान्‌ । 
तभी विविक्त श्रासीनश्चिन्तयेन्मामतनिद्रितः ॥ 
जिन्नासु लोग ॒विपयासक्त च्री-पुरुूपों क संग को सर्वथा 
छोड़ दे श्ौर च्यु श्रादि इन्द्रियों को सांसारिक विषयों म 
राक रखे, ्रकला ही एकान्त स्थान में रहकर परमात्मा में मन 
लगावं, यदि श्रकेला न रह सके, दृसरों का संग करे तो महात्मा 
पुरुप का ही संग श्र। मालार्थी पुरुप न्ियो के श्रौर खी 
प्रास्त पुरुपां के संग कादूर स परित्याग करदं श्यीर त्तमा 


विवक से युक्त दाकर पालस्य को वाड्‌ एकान्त म॒ वटर मरा 

चिन्तन कर क्याकि इस प्रकार क ध्यान का उत्तम फल स्दृतियों 

मे लिखा दै । जेम-- 

श्रटमस्मि परब्रह्म वासुदवाख्यमव्यवः । 

| इति चस्य स्थिरा बुद्धिः स युक्ता नात्र संशवः ॥ 
। विनाशी, बासुदेव, परब्रह्म ही हं देसी जिस पुरुप षी 
| अद्धि स्थिर है बह पुर मुक्त दी ६ इसमे कुं भी सन्दे नदीं है । 
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सकलमिदमदे च वासुदेवः 
परमपुमान्‌ परमश्वरः स एकः 1 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते 
हृदयगते व्रज तान्विहाय दृरात्‌ ॥ 
यह सारा संसार वासुदेव सूप ही द प्नौर मँ मी वासुदेव 
रूप ही हू, वह्‌ वासुदेव परमेश्वर एकह इस प्रकारकी बुधि | 
इश्वर, जो सव्र के हृद्य देश मे चिराजञमान रदत हे उम ॥ 
लिख पुरुष की निश्चल रती दै । हे दूत ! उस पुरुप को 
दवाडकर तुम चलो अर्थात्‌ उसफे पास कभी मत जावा, यर 
यमराज्ञ का अपने दृतों स॒ कना है । सारांश यद क्रि जा पुरुष 
विपयासक्त लागों के संग कों द्ोडकर ब्रह्म का चिन्तन करता 
ह उसी मलिन वासना कौ निवृत्त हो जाती टै; जिखस अना- 
यास ही ज्ञान कौ प्राप्ति दोकर मोक्त प्राप्न हो जाता ह । । 
योग की मीमांसा । 
चित्त के विक्तेप दोपको हटाने के लिये जो साधन योग | 
शाख मे के गये है, जिनके प्रा्र होने से अवश्यमेव चित्त 
निल दो जाता ह तथा उस निमेल चित्त मे ज्ञानरप सयका ` 


इद्य होने से ज्ञान रूप अन्धकार विनष्ट दाजाता हे ओर 
रमा का उस अनन्त, आनन्द्‌, चैतन्य स्वरूप का प्रकाशा हान 


लगता है, उन यौगिक साधनों का निरूपण करते हं । 
योग दशन मे भगवान्‌ पतञ्जलि ने यख्य आठ प्रकार 


। 

। 

५ 7१ द, = | 
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आ पिक चक कतिः चक तोन 


चममियमास्ननप्रासावामप्रत्यादहदारषारणखाध्यानत्षमा- 
ववाशएवङ्मान 
( रोग २।२९ ) 
यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, ध्यान 
प्नौर समाधि; ये श्राठ प्रकारके योगके श्रंगरै। योग समाधिके 
दो भद्‌ हैः-संप्रज्ञात समाधि, श्संप्रज्ञात समाधि; उनमे यम, 
नियम, शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार यह पांच तो संप्रज्ञात समाधि 
के वहिरङ्ग साधन दै श्रौरधारणा, ध्यान, समाधिये तीन संप्रज्ञात 
के भ्न्तरद्ग साधन है, उनमें यम पांच प्रकार के दते ्है- 


यम 
ग्र्दिसासत्यास्तय्रह्मचया परिग्रहा यमाः ॥ 
( योग० २।३० ) 
अर्स, सस्य, श्स्तेय, बरह्मचय, परिग्रह ये पांच प्रकार 
के यमरह। 
अहिंसा 

शरीर, मन, वाणी इनसे फिसी भी प्राणी की िसान 
करन। इसीको अर्िसा फत्‌ है । 
सत्य 


वचन भौर मन की सस्यता को सत्य कहते हँ भर्थात्‌ जैसा 
स्वयं देखा है या अनुमान शिया है या सुना द वैसा ही यातना, 


३२ दशन त्व रन्रीकर 
मन मं भो यथाथ वात का ही चिन्तन करना मौर स्वा भी वही 
चालना जिससे राशियों को पोड़ा न पचे । 
अस्तेय 
शास्र विधान के विरुद्ध दूसरों का जो धन नष्टा लेना द 
उसीका स्तय कत है । 
५ 
ब्रह्मचय 
अन्य सारी इन्द्रियां को रोकते हुए उपस्थ ( जननेन्दरिय ) 
को मेथुन कम॑से सवया रोक रखना इसीको त्रवाच्यं कहते ह । 
अथवा राट प्रकार केजौ मेशुन कमं के गये उन्हे जा 
सवया द्योड़ना हे उसे ब्रह्मचयं कहत है । 
अपरियह 
धन आदि सांसारिक विपयों फे उपाजन (प्राप्नि ) करने मे 
चट भराप् होता है तथा उनकी रक्ता करने में श्यौर उनके विनाश 
दान पर भौ अनेक प्रकार के कष्ट उटाने पडते द भौर , अनेक 
प्रकार की हिसा फरनी पडती दै, इस भकार धन आदि विषयों 
मदाप करा विचारकर उनका स्वाकार न करना इसीका अपरि- 
अद्‌ कते द । 
मेथुन के आट भेद 
स्मरणं कौत्तनं केलिः प्रचणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिश्त्तिरव च ॥ 
एतन्मथुनमष्टग प्रचदन्ति मनी पिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयमनुष्टयं सुसुच्भिः ॥ 
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स्मरण, फीतन, केलि, पर्ण, गाद्यभापण, संकल्प, अध्यवसाय, 
क्रिया-निचर त्ति ये घाट प्रकार के मैथुन कटे गये है । 
स्मरण 
कामदेव से प्रेरित दाकर भोग-चुद्धि से खियों का चित्तम 
\ चिन्वन करने को स्मरण कते है । 
कीत्तन 
॑ काम से प्रेरित होकर खियों के गुणों को कना कीत्तंन है । 


काम से प्रेरित होकर जियो के साथ जुश्रा भादि खेलना 


| केलि है । 
| भरण 
कामस प्रेरित होकर भोग-बुद्वि से स्वियां फो देखना 
| म्रच्तण है। 
गुह्य भाषण 


काम से प्रेरित दाकर भोग-बुद्धिसे एकान्त स्थान म स्ति योद 
साथ वाचचाल्ञाप करना गद्य मापण दै । 
संकल्प 
उपभोग करने के लिय स्यो फ प्रप्र करने कीजो इचा 
उसे श कहते है । 
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अच्यवस्यि 
उपभोग के लिये स्तरियोको प्राप्त करने का निश्चय करना 


अध्यवसाय है । 
कियानिति 
स्त्रियों के साथ संभोग ( गमन ) करने को क्रिया-नि्त्ति 
कते है । 
उपयुक्तं जो शठ प्रकार के भशन कंदे गये टै उनसे 
श्रलग रहना ब्रह्मचय है । 
जिज्ञासु अवश्य उस त्रह्मचयं को धारण कर रौर यदि 
जिज्ञासु गाैर्थ्य आश्रम में रहं वो उन्हे केवल अपनी खो के 
साथ ही शास्त्र मं बतलाये गये रास्ते से संभोग करना चादिये । 
हस्य को छोद्कर दूसरे भम बोल को उक्त भाट प्रकार का 
मेथुन धो दना चादि, क्योकि भराठों प्रकार के मैथुन 
छोड़ने से ही पूरा ब्रह्मचयकरा पालन होता है । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति शत्येन लम्यस्तपसा्चप 
आतमा सम्बग्हानेन भरहयचर्ेण नित्यम्‌, श्रन्तः शरीर | 
ज्योतिमेयो दि शधो यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः 
इत्यादि शरतियों ने ब्रह्मचयं को श्यात्मन्ञान का साधन कदा 
दे । सत्संग से, दद मे दापि से, स्त्री के संग द्ोडने से रौर 
स्त्री-लम्पट पुरुप के भी संग दयो देने से ब्रह्मचर्यं डी रक्ता की 
जा सकती है । 


कसको वयन अािोिियि 
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सत्संग करने से खियों की तरफ प्रवृत्ति नदीं होती है, 
सटसंग कौ मदिमा शास््र-पुराणों में बहुत कटी गयी है । चैसे- 
“त्रिजगति सञनमंगतिरेका भवति मवाणवतरणे नौकाः 
रथात्‌ संसारणूपी समुद्र से तरने क किये सत्संग दी 
नौका दै । 
देह मे दोषों का त्रिचार प्रह्राद ने क्रिया है। जसे कदा 
गया 2- 
मां सासुकूपएय विरमूतरस्नायुमजा स्थिसंदत । 
देदेचेस्ीतिमान्‌ मा भविता नरकेऽपि सः ॥ 
मांस, रुधिर, पूय, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मजा इत्यादि मलिन 
पदार्थो के समूषटरूप जो यद देह दै उस देह मे जिस मूखं का 
प्रम टै, उसका नरक में भी प्रम दो सकता है। 


स्वदेदाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
वैराग्यकरणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ 
जो मनुष्य अपने देह के श्ञ्युचि ( खराव ) गन्ध को अनु- 


भव करके भी उस देह से विरक्त नदीं होता दे उस मनुष्य को 
वैराग्य प्राप्न करने का कौनसा दसरा उपाय कहा जाय । 


विद्यारण्य स्वामी ने पञ्चदशी प्रन्य के ठृप्नि दीप में 
इसका विवेचन किया है । जैसे- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


३६ दृशेन त्त्व रत्नाकर 
~ त | 


मांसपान्चाल्िकायास्तु यन्त्रो ततेऽपद्रे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः ज्जियाः किमिव शोभनम्‌॥ 
मासि की पुतली स्त्र ह । नाड़ी, हृदी श्नौर स्तन, नितम्ब 
भादि मन्थि से युक्त दै, सिप यन्त्र से उसफे सव श्ंग 
चलायमान हो रहे द, उसमें सुन्द्रता क्या है ! कु भी नदीं । 
एवमादिपु श्चेपु दोपाःसम्यक्‌ प्रपिता: । 
विगूृशद्निशं तान्हि कथं दुःखेषु मज्जति ॥ 
इस प्रकार शालं मे देद के वहत दोप कहे गये है, उन्दे 
सदैव विचार करता हच्ा मलुप्य कैसे दुःखां म शर्थात्‌ दुःख 
रूपी विपय-भोगों मं फंस सकता है । सारांश यष कि इनके 
रात-दिन त्रिचार करने से मनुण्य इस संसार-सभुद्र मे नदी इव 
सकता हे । जिन रायो मे खी चादि विपयों के वहत से 
दोप दिखाये गये है, उन शाखं फे मल्ली भांति भनन करने सं 
नढाचयं की रस्ला की जा सकती दै । ब्रह्मचयं के ्भिलापी पुरुष 
काकली का संगतो अवश्य त्याग देना चाये । जैसे कहा ह- 


ने संभायपत्‌ किवं कांचित्‌ पृरवद्ं च न स्मरेत्‌ । 
कथां च बगयेत्तासां न पश्येलिखितामपि ॥ 
मीच्ताभिलापी मनुष्व किसी भी परायी स्री कं साथ 
सम्भाषण न करे, पले फी बेखी हई सत्री खा चित्त म स्मरण 
मीन करे, सिया ॐे सम्बन्थ की क्या मी न करे शौर चित्र 
भादि मे लिखी हई स्री को भी न देखे। 
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को क । 











सारांश यह किं जिस स्त्री के सम्भापण, स्मरण, उसके , 
सम्बन्ध के श्रालाप श्रौर उसके फोटो फे रूप देखने से काम 
का उदीपन हा, उस स्त्री के साथ सम्भापण रादि कात्याग कर 
देना चाहिये । उपयुक्त पांच प्रकार के यम योगाभ्यासी के 
मुख्य साधन है । अष्टाङ्ग योग का वह्‌ पदला चंग दै । 

नियम 


शोचस॒न्तोपतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
( योग० २।३२ ) 


शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय, इश्वर-प्रिधान ये पांच 
प्रकारके नियम दै। उनमें शौचवो प्रकारके दोते ै। 
श्मान्तर शौच, बाह्य शौच । 

आन्तर शोच 

मैत्री, करुणा रादि जो सदभावना हं, उनके द्वारा चित्त के 
राग, द्वेष, काम, कोध रादि शतरुभोंका जो हटाना है, उसे 
श्रान्तर शौच कहते है । 

वाह्य शोच 

जल, मिदर खाधरिसे जो शरीर कों शुद्ध करना दै, उसे बाह्य 

शौच कहते द । 
सन्तोष 

प्रपते प्रारन्थ कमं के श्ननुसार जो कुद्धं भी मिले उसमं दी 

भ्रसन्नता रखने को सन्तोप फते दै । 
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न 
तप 
भूख-प्यास को, सदी-गर्मी को, उठ्ने-यैटने को श्मौर 
काठमोन-भाकार मौन फो इनदर कते है उस न्दर को जीतना 
तप कलाता ई भोर छृच्च, चान्द्रायण, सान्तपन श्रादित्रतो क 
सेवन का भी तप कते है । 
किसी प्रकार कौ चेष्टा भादि अव्यच्छरूप से भी श्रपने ` 
अभिप्राय को प्रकाश न करना काछठमौन हे भौर सि वचन न 
। 
( 
1 
| 
| 


| 

‡ | 

३८ दशन तन्त्र रत्नाकर | 
| 

| 


बोलना माकार मौन टै। 


स्वाध्याय 


मात्त शाखा का अध्ययन करना अथवा प्रणव ( ओंकार ) 
काजप करना स्वाध्याय है। । 


ईेश्वर-भणिधान 
परम शुक परमेश्वर भे यपने सव कमो फो निष्कपटभाव से 

समपंण कर देना ईश्वरप्रणिधान कदलाता है । विष्णुपुराणमें 
कदा है-- 

भचयमर्दिसा च प्त्यास्तेयापरि्रहान्‌। 

सतत यागी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌ ॥ 

स्वाध्यायाशोचसन्तापतरपासि नियतात्मवान्‌ । 

११।त बरह्मणि तथा प्रस्मिन्‌ प्रवण मनः ॥ 

एत यमाः सनियमाःपत पव प्रकी सिताः । । 

विशिषटफलदाःकाम्बा निष्कामानां विञुक्तिदाः ॥ 
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प्रयम रत्र ३९ 


॥ 





जिनः कि ति ज भ नोः ज पि यकः चि ऋ चोप 


पर्थात्‌ इन यस-नियमों का सेवन योगी को निष्काम होकर 
अपने मन को योग्यता को वृति हुए करना चाये मर परम 
तन्तव में मन लगा देना चाये । 

ये जो पांच यम श्नौर पांच नियम कदे गये दै, कामना करके 
सेवन करने से उनका विशिष्ट ( उत्तमोत्तम ) स्वगादिलोक की 
्राप्नि रूप फल होता है रौर निष्काम भाव से करने से ज्ञान की 
भराति श्चकर माक्ञ फल मिलता है । 


आसन-मीमांसा 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 





( योग० २।४६ ) 
चञ्ललवा से रदिव सुखदायक जो यासन है वदी यौगिक 
माखन डे । पद्यासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दरडा- 
सन, सोपाश्रय, पयद्कु, करञ्चनिपदन, उश्रनपदन, समसस्थान 
स्थिरसुख, यथासुख इत्यादि योग फे भासन है। 


आसन के साधन 
प्रयतलशेभिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ । 
( योग० २।४७ ) 


भासन के अभ्यास करते समय स्वाभाविक भरयन्र ( चेष्टा } 
नही करने से धासन ऊ सिद्धि होचौ है श्रवा मनन्त आरावान्‌ 
भ भर्यात्‌ शेपनाग मे, जिनकी भ्रत्यंत निर्चन्न सदस फणाध्रापर 


४० दशन त्तव रन्नाकर 


भप 





कानमे सनि जि ज जि चकः चक ऋ 





यह प्रथ्वो वत्तमान है, उनमें चित्त लीन कर देने से मासन 
की सिद्धि होतीहै। 


आसन-सिद्धि का फल 

आसनो की सिद्धि हो जाने से भूख-प्यास, शीत~उष्ण 
आदि दन्द पदार्थो का अभिघात नदीं होता दै अर्यात्‌ भूख- 
प्यास, सदी गर्मी भादि सहन करने की शक्ति हो जाती हे । | 
भासन दो प्रकार के होते है । शारीरिक, बाह्य । | । 
शारीरिक | 
| 

। 


| 
धः 


व स्वस्तिकासन आद्रि जो भासन कटे गये हैः वे 
शारीरिक भासन है । 


| वाह्य 

खार उपद्रवो से रदित एकान्त स्थान मं कुश, सृग-चमे, 
ब्द रूप जो भ्रासन दै, वे वाष्च भासन ह । ॑ 
प्राणायाम की मीमांसा | 
तस्मिन्सति खासश्रश्वारयो गंतिविव्डेदः प्राणावामः। | 
( योग० २।४९ ) 1 

बाहर की बायुको जो शरीर के भीतर धारण करना है, उसे 

धास दते ह भौर शरीर फे भीवर की वायुको जो बार 


ष त | 
निकालना हे, उसे प्रश्वास कते है, धास-~प्रश्चास की गति का 
रोकना प्राणायाम कदलाता है । | 
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प्रथम रन्न %? 


केकि 


पूरक, कुम्भक, रेचक ये तीन प्रकार के प्राणायाम होते है । 
पूरक प्राणायाम में श्वास की गति रहती है किन्तु प्रास 


की गति का विच्छेद्‌ रहता है । 
रेचक प्राणायाम में श्रश्वास की गति रहती है तो शास 
की गति नहीं रहती दै श्रौर ऊुस्मक प्राणायाम मं श्वास 
श्मौर प्रश्वास दोनों की गति नदीं रहती हे । सारांश यह कि 
सांस लेना नौर सांस त्यागना जसे अरन्य समय में दता रहता 
है, वैसे प्राणायाम के समय सांस लेना भौर सांस त्यागना यह 
दोनो नहीं होते ईै। 
द्रौ भागौ पयेदतनेजलेनेक प्रपूरयेत्‌ । 
मारुतस्य ्रचारार्थं ` चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 
योगाभ्यासी पुनप को पनेपेटके दो भागोंको्न्नसे 
पूरा करना चाद्ये, एकं भाग को जल से भर देना चाहिये भौर 
चौथे भाग को प्राणवायु के सन्चार कटनेके लियिपसे दी 
खालो छोड़ देना चाहिये । 
पूरक 
बाहर की वायु को वामनासिका के द्वारा जा शरीर के भीतर 
ले जाना है, उसे पूरक कहते हं । 
कुस्मकं 
प्राणवायु को भ्रयात्‌ सारे शरीर की चायु को रोक रखनका 
ङुर्भक कहते दै । 


४२ दृशेन तत रत्नाकर | 
त ्‌ 
रेचक । 
शरीर के भत्र की वायुको दक्षिण नासिका केट्राराजो ` 
चार निक्रालना हे, उसे रेचकं कहते दँ । उनमें कुम्भक दो प्रकार 
फे दते द--घान्तर कुम्भक, वाद्य कुम्भक । 
आन्तर कुम्भक 
_ शगीर के भीतर लायी हुई जो वायु है उसे हृदय प्रदेश मे 
राक रखना, आन्तर कुम्भक है । 
वाह्य कुम्भक 
भरवासरूप से याहर निकाली हुई जो प्राणवायु है से 
शरीर के वाद्य प्रदेशमे रोफना, वाह्य कुम्भक है । । 
प्राणायाम की मात्रा | 


सालह मात्रासे पूरकमेवायुको शरीर के भीतर ज्ञे जाना 
चाद्ये । वत्तीस मात्रा से रेचक में परान्तर वायु को वाद्य प्रदेश 
भृ निकालना ओर चोंसढ मात्रा से कुम्भक मे प्राणदायु को 
रोकना चाद्ये. श्रथात्‌ पूरक से द्विगुण ( दुगना ) रेचक करना 
चाये श्चोर रेचक से दुगुना कुम्भक करना चादिये । इसप्रकार 
ई भराणायामके श्रम्याससे प्राणवायु की गति का निरोध 
होता है भौर उसके निरोध से वासना का श्रय दाता ्ै। 


 _ . _ भत्याहार की मीमांसा 
सपव स्रवा गोचिततस्य स््रह्प्रानुकार उखेन्रियाणां प्रत्याहारः 
( याग २।५४ ) ! 


. चित्तके निरोय जाने पर जो सव इन्द्रियां का निरोध है, 
उसे प्रत्याहार कत है । 
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प्रथम रत्र २ 


जिस प्रकार मधु-मक्खियों का राज्ञा जिधर उड्‌ जाता है, 
उधर ही उसके पदे सारी मधुमक्खियोँ उङ्‌ जाती ह मौर उसके 
यैठने पर सारी मधुभक्खियोँ वेढठ जाती है, उसी प्रकार इन्द्रियां 
काराज्ामनदै, उसके निरोध दने से सव इन्द्रिय निर्द्धदहा 
जाते है भौर मन के नियेध नहीं होने पर इन्द्रियों के निराध 
करने का प्रयास व्यथं है। 
प्रथम यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम प्रत्याहारये जो संज्ञाव 
समाधिके वदिरङ्ग साधन है, उनका अभ्यास जिज्ञासु को करना 
चाहिये, इसके वाद संप्रज्ञात समाधिके जो अन्तरङ्ग साधन 
धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन है, उनका भभ्यासकरना चाहिये । 
| धारणा 
देशवन्पश्िचित्तस्य धारणा । 
( योग° ३।१ ) 
मूलाधार, मणिपूरक, सराधिष्ठान, अना, भाल्ञा, विशयुद्ध 
इन पट चक्रो मे से किसी एक चक्र मे या किसी बाह्य चिपय मजा 
वित्तकी स्थापना है, उसे धारणा कत है । जसे पुराणो मे कष्टा ह-- 
ग्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीक्रत्य ततः कुर्या चित्तस्थानं शुभाश्रय ॥ 
मूस गवतो सूपं सवो पाश्रयनिर्दम्‌ । 
एषा वै धारणा स्ेया यचित्तं तत्र धायते ॥ 
तत्र गसं हरे खूपं यदिचिन्त्यं नराधिप । 





४९ दृशन तत्त्व रत्नाकर 

तत्‌ श्रवतामनावारा धारणा नोपपद्यते ॥ 

प्पन्नवरदनं चारु पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ । 

सुकपोलं सुविस्तीणं ललाटफलकोज्वलम्‌ ॥ 

समकर्णान्तविन्यस्तचास्कुरडलमभूपणम्‌ । 

कम्बुपरीवं सुविस्तीणं श्रीवस्सा कितवम्‌ ॥ | 

प्रलम्बा भुजं विष्णुमथवा पिचतुरयुजम्‌ । | 

समस्थितोसुजयं च स्वस्तिकं प्रिकराम्बुजम्‌ ॥ 

चिन्तयेत्‌ अह्यभतं तं पीतनिर्मलवाससम्‌ । | 

करिरीटचास्कयरकूटकादि विभूषितम्‌ ॥ 

शा द्याचक्रगदा खड्गशंखात्त वलयाम्वितम्‌ । 

चिन्तयेततन्मयो योगी समापायास्ममानसम्‌ ॥ 

तावत्‌ यावत्‌ दृदभूता तत्रैव नृप धारणा । 

एतदानिष्ठतोऽन्यदवा खेच्छया कम ङुर्वतः ॥ 

नापयाति वदा चित्तं सिद्धां मन्येत तां तदा । 

अथात्‌ प्राणायाम के द्वारा शरीर की वायु को वश करके 

रौर परस्याहार के द्वारा इन्द्रियां को वश करफे चित्त को 
कल्याणदायक विपयोमिं लगादेना चाहिये अथवा भगवान्‌के सगुण 
रूप मं चित्त को लगादे, इसी को धारणा कषटते ह । विना भ्राश्रय 
के अर्थान्‌ शरीर-रहित वस्तु भंघारणा ठोक से न्दी हो सकती 
अष्टमुज ्रथवा चतुभज, शङ, चक, गदा श्यादि अपने उपकरणों 
से युक्त निष्यः भगवान्‌ का तन्मय दोकर भौर अपने चित्त | 
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काक कव न 


भ्रयवरन्न ५ 








कक पो क ककि 


को दूसरे विपयोसे हटाकरयोगाभ्यासी चिन्तन करे ्रौर तब तक 
उसीमें चित्त लगाने का भ्यास करता रहे जव तक यद्‌ 
धारणाद्दृन दा जाय । धारणा. करते समय श्रथवा अपनी 
इच्छा से दूसरे कमं करते समय यदि वित्त दूसरे विपय में 
न जाय तव धारणा सिद्ध हो गयी है यह समभना चाहिये । 
च्यान 
| तत्र प्रतववेक्रतानता ध्यानम्‌ । 
( योग० ३।२ ) 
जिस वस्तु मं चित्त की धारणा कीगयीदहै उसी वस्तु मं 
एकाग्र रूप से चित्त की युत्ति को रखना, ध्यान दै अयति अपने 
लद्यवस्तु का चिन्तन जव तक करे तवर तक उसीमं चित्त लगा 
रहे, बीच २ मं दूसरे विपय का चिन्तन चित्तके द्वारा नहो, 
| धारणा करते २ पे ध्यान हो जाता है । 
| समाधि 
तदेवाथमात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । 
( योग० ३।३ ) 
वही ध्यान अव ध्येयाकारमे परिणत हो जावा दै, ध्यान 
फा ्मपना स्वरूप शन्य की तरह हो जाता है अर्थात्‌ ध्येय सें 
ध्यान का मेद्‌ जव नदी मालुम पडता है, केवलष्येयका ही 
प्रकारा होता £ तध उसीकौ समाथि कते ह । 
ध्यान करत २ पथि सम्राधि हो जाती £ै। पुराणों में 


नैता कषा है- 
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तस्ये कस्पनादनिं स्वरूपग्रहणे दि यत्‌ । 

मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ 

ध्यान से ध्येय का जो भेद है वह भेद्‌ जव नदीं मालूम षडे 
एसे ध्यान के स्वरूप का जो प्रकाश दै, वह्‌ मनके दारा ध्यान 
करने से प्राप्त होता है उसीको समाधि कहत है । 

खारिडक्य नाम के किसी जिज्ञासु के प्रति केशिध्वज ने 
वक्त अष्टांगयोग का उपदेशा करके इस प्रकार उपसंहार किया 
दै । जेसे- 

च्रज्ञः करणी ज्ञाने करणं तद चेतनम्‌ । 
निष्पा् मुक्तिकार्यं वे कृतकृत्यो निवत्तते ॥ 

यह जीव ज्ञाता दै, ज्ञान साधन है भौर उसका फल मोत्त 
हे, उस मोक्ष को ज्ञान के दारा जीव प्राप करके छतत होकर 
निवृत्त दा जाता है थात्‌ भागे उसे छुट कच्चंज्य नदीं रह जाता, 
अतः वह्‌ साधनों से निवृत्त सुखी होकर बैठ जावा दै । 

समाधि दो प्रकार की होती दै। 

कत्ता, कम, करण ये तीनों मिलकर त्रिपुटी कट्यी जाती है 
उस चिपुटी फे ज्ञान-सहित एक समाधि होती है जिसे सम्मज्ञाव 
समाधि कत है । 

अथात्‌ संप्रजञात समाधिम समाधि का कर्ता सै र । ध्येय का 
जो ज्ञान दे, जो अन्तःकरण की त्ति रूप दै वद करण है भौर ` 
जो ध्येय है वह कम है, इस प्रकार क्ञान रहता है । । 
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बूसरी जो असंप्रज्ञात समाधि दै उसमें उक्त त्रिपुटी का ज्ञान 
नदीं रहता दै अथात्‌ जय असंप्रक्षात समाधि धाती है उस 
श्मवस्था में यह्‌ नदीं मालूम पडता है कि इस समाधि का कर्ता 
कौनटै, कमे कौनटहै श्योर करण कौन दै। 

संप्रज्ञात समाधि करते २ पीले असंप्रज्ञात समाधि हो जातीदै 
इसलिये संमज्ञात समाधि साधन है तथा भङ्ग दै भौर थसं 
प्रज्ञात समाधि साध्य ( फल ) £ तथा ञ्ंगी दै । 

संप्रज्ञात समाधि के अन्तरंग साधन जो धारणा, ध्यान, 
समाधि ई, वे अ्रसंप्रज्ञात समाधि के वदिरेग साधन है । संग्रज्ञात 
समायिके टोने में चार प्रकार के विष्न्ोते है । जेसे-लय, 
वित्तेप, कपाय, रसास्वाद । 

लय 

निद्रा को लंय कहते है । 

| विक्तेप 

भोगके लिये किसी बिपयका वारवार स्मरण करना 
विन्तेप दै 

कपाय 

राग-द्रेप, काम-करोष भादि से जं चित्त मे मलिनता इत्पश्र 

हो जाती है, उसे कपाय कते ह । 
रसास्वाद 

समाधि के प्रारम्भ में ज सविकल्प आनन्द का भाश्वादन टै 

उसे रसास्वाद्‌ कहते ह । 
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उपयुक्त चार प्रकार फे समाधि के जो विध्न ष खनके निवा- 
रण का उपाय भीगोडपादाचायं ने इस भ्रकार कटा है । 
लवे संवोधये चित्तं वि चिं शमयेत्‌ पुनः । 
सकषायं विजानीयात्‌ शमग्रा्ं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसंगः प्रज्ञयाभवेत्‌ ॥ 
समाधि करने के समय यदि चित्त निद्रारूपं लय फे संमुख 
दो, रथात्‌ उस समय यदि नींद्‌ मवे, तो प्राणायाम के वारा 
चित्त को जागृत रखना चाहिये भौर समाधि करते समय यदि 
चित्त मं विके हो तो च्रिपयों मे दोप-दशन, सत्संग, उपासना 
आदि उपायां का सेबन करके उस विक्तेप को हटाना चाहिये । 
जंसे का गया दै- 
विपवान्ध्यायतरिचत्ते विषयेषु विषुञजते । 
मामनुस्मरतरिचत्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
विपयां के चिन्तन करने वाले पुरुप का चित्त विपयों मे 
लोन होता है भ्रौर परमेश्वर फे चिन्तन करने वालों का चित्त | 
परमेश्वरम ही लोन दो जाता दै। इसी वरष्ट सत्संग से भी | 
विक्तेप की निदृच्वि होती दै- 
सन्तः सदेव गन्तव्या यदयप्युपदिशन्ति न । | 





या 1ह स्वर क्थास्तपामुपदेशा भवान्त ताः ॥ 
( योग वासिष्ठ ) 
मोक्ाभिलापी पुरुष को सदैव महात्माष्मों के पास जाना 
बधय, यद्यपि महात्मा लोग पास जाने से ही ञान का उपदेश 
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नदीं देते है तथापि उनी स्पाभाविकजो क्था दोतीदहै बही 
सुमु के प्रति उपदेश हो जाती दै । 

इस प्रकार चार प्रकार के विष्नों से निवृत्त होकर समाधिम 
प्मारूद्‌ हु श्भा योगी जव मन ष्टी एकाम्रताको सिद्ध कर लता 
है तवर उसकी ऋतम्भरा नाम की प्रज्ञा हो जाती दै। 


ऋतम्भरा 

भूत, मतिप्य, दूर, व्यवहित रीर सूद्दम जो त्रिएय है, वुद्धि 
की यत्ति छे छारा उन विषयों का भी जब्र भवुभव्र होने लगता हे 
खच उस युद्धि की एत्ति फो ऋतम्भरा ग्रज्ञा कते दै । 

उस ऋतम्भरा प्रज्ञा का मी निरोध करके संप्रज्ञात समाधिक्रा 
भ्यास करना चाष्ठिये, क्योकि ऋतम्भरा प्रज्ञा को भी रोककर 
समाधि करने से पर वैराग्य उतपन्न हो जाता है रौर पर बेराग्य 
उत्पन्न होने से निर्विकल्प भसंप्रज्ञाव समाधिके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । जेसे का ई- 

तत्र स्थितं यललोऽम्यासः। 
( याग° १।१५ ) 

एकाप्रतारूप जो चित्त कौ स्थिति ( भवस्थाविरोष ) है, 

उसे प्राप्न करने के लिये जो उसके साधनों का सेव्रन करना ह, 


घी प्रभ्यास ६। 
1 
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राका-सारी भ्रन्वःकरण कौ शृत्तियों को निरोध करने 
फे लिये श्रसंपरजञात समाथि फा अभ्यास करना कहा गया है 
रौर श्रातम-तत्र के साक्ञात्कार का साकतात्‌ कारण भी उसे बत. 
लाया गया है, किन्तु भसंगरजञात समाधि की श्यस्था जे जो चित्त- 
गृत्ति रहती हे बह ्रभ्यास ढे श्रनुसार अन्य रथात्‌ संगरहञात 
ममाधि के संस्कार को नष्ट कर देती दै, जिससे पुनः उथर वित्त 
का कभी प्रवेश नहीं ह सकता ह अर्थात्‌ चित्त विपयों का चितन 
नहीं कर सकता दै, क्योकि विपयों के चिन्तन करने का मूल 
छार्ण जा वासनाए अन्तःकरणं अरनन्तानन्त भरी पड़ी है उन्हे 
असप्रज्ञात समाधि की वासना इस्‌ प्रकार न कर देत द जस 
धकारा शकाश वरिष्ठ कर देता दै; किन्तु ्रसंगरज्ञात समाधि 


ऋ चनत्तङृत्तक समय जो कासनना उत्पन्न होती ह बसका विनाश 
करसे दा सकता है! 


चदि चह कहा ज्ञाय कि श्रसंप्रत्तात समानि छौ उत्तरोत्तर 
५ राग भागे ) कौ चित्त-वरृत्ति समान रूप से जो हाती चली 
जाती दे बह पृव-पूवं कौ वासना को निवृत्त करती चलौ जानी 
है, तो न्तिम जो चिनत्त-चृत्ति है उसश्चा प्रिनाश शौर उससे 
उत्पन्न बासना का विनाश केसे हा सकता ह ? 

६ मावरान-जिसन प्रकार कतक पल (निमल्ी) जल्‌ म डालने 
से जलके मेले को नारा रे स्वयं मी नष दो जावा दै, उसी प्रकार 
असप्रज्नात समाधि की जो अन्तिम बासना या वित्त-यृत्ति दै 
क भृत का वासना को नष्ट करे श्रषने श्राप नष हो जाती 21 


| 
| 





# 


भ्रथमसरन्न ` ५१ 
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इस प्रकार असंप्रजञा् समाधि कौ परिपक अवस्था मं एक 
| भी वासना, एक भी चित्त-युत्ति नदीं रहने के कारण आतमा के 
| यास्तव स््रूप सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप का साक्तात्कार हो जाता है। 
| अरसंपरज्ञात समाधि का स्वरूप-वणेन अन्य शाखो मं भी क्रिया 
गया है; जैते- 
| मनसो वृत्तिशून्वस्य ब्रह्माकारतवा स्थितिः 
' श्सप्र्नातनामासो समाधिरभिषीयते ॥ 

| प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम्‌ । 
| श्रमुपर्ञातनामासौ समाधिर्योगिनां प्रियः ॥ 
| सारी बृ्तियों से शून्य श्रद्माकाररूप जो मन की स्थिति दै 

उस स्थिति में समस्त विप नष्ट दो जाति है भौर परमानन्द्‌ का 
| प्रकाश होने लगता 2, उसे असंपरन्नात समाधि करते द । बद 
| योगी लोगों को भ्यन्त प्रिय हे । 
| इस भसंप्रन्चात समाधि का अनन्य साधन मी भगवान्‌ 
. पवल्जलि ने चदा है; जसे- 


शर प्रिधानाद्वा । र 
स ( याग> १।२७ ) ,. 


। 
शरीर, मन, वचन से ईश्वर की प्रनन्य भक्ति करन से भी 
समाधि का लाम श्रौर श्रात्मा का साचात्कार रूप फल दाता 2 । 
ईश्वर काः स्वरूप 
छेशकमयिपा काशयेरपरागृषटः पुसष विशेष ईश्व: । 
( योग० १।२८ ) 
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५ ४५ ॐ छर 
ङश, कमं, विपाक, शय इन चासो से जिसका चिक्राल 





म॑ भी सम्बन्ध नं हो, ठेसा चेतनस्वरूप जो पुरुप है, उसे ईश्वर ` . 


कहत ह । कोश पांच प्रकार के होते दै । 
प्रविद्याऽदिमितारागद्रेषाभिनिवेशाः १अब छेशाः । 
५ (योग २।३ ) 
६ अविद्या. भ्रर्मिता, राग, देप, अभिनिवेश ये पांच प्रकारके 
क्लेश होते है । | 
अषिदया 


भ्रनित्याश्ुचिदुःखानास्ममु नित्यश्युचिसुखा मस्या तिरधि्या। 
॑ ( योग० २।५) 
अनित्य बस्तु को नित्य वस्तु समना, पवित्र को पतिन्र 
समकना, दुःखक्रा सुख समभाना, श्ननात्मा को प्मात्मा समना, 
इसाको भविद्ा कते है । 
से भित्र शब्द्‌ का “मित्र का अभावः यह अथं नीं होता 
है चिनु उसके विरोधी शत्च समम्ध जाता है, वैसे ही यहां 
भिद्या शब्द्‌ का अथं विद्या का माव नहह फिन्तु उसके 
विपरीत यह्‌ दूसरा जान है । यह अविद्या विदा की तरह प्रमाण 


नही हे यर प्रमाण फा अभाव अ ~ 
¢ भाव्र भो नही है चिन्तु 
अधात्‌ दूलया शान ० चभो नहीदं किन्तु ्चानान्तर 


ना 


„ , ` अस्मिता 
दकृद्रानशक्यारकालमतता स्मिता । 
४ । ( योग० २।६) 


न य ० 
५ => = कक + र न ^+ व क 
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"9 क १५ 


(पग च 
त= „1, 


५ 
॥ 
9 


पणो. त अ 


= जक कः ऋ = 


. ` भ्रयम्र रन ... २ 


दक्‌ शक्ति ( पुरुप ) शौर दशन शक्ति ( बुद्धि ) इन दोनों 
को श्रलग २ न सममकर एक स््ररूप की तरह समना 
अस्मिता ३, इसमें सूदम अहंकार रहता द । 


राग 
सुखादुशयी रागः । 
( योग० २।७ ) 
सुख मे अथवा सुख के साधन मं जो ष्णा है, उसे राग 
कते ह । ट 
दष 


दुःखानुशयी दवेषः 1 
( योग० २।८ ) 
दुःख मे नौर उसके सान मजो क्रोध दे भथात्‌ उसके 
त्याग देने की जो इच्छा है, उसे द्वेष कदते है| 


अभिनिवेश 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । 

= ( योग० २।९) 
सब पराणीको मरने का जो मय दै, उसे भमिनिवेश के दं! 
' मरने का भय जिसप्रकार भन्ञानी पुरुपको दाता है; वसे 
विद्धान्‌ को भी होता अर्थात्‌ कोई भी सत्यु नदीं चाहता 
है, यह जो सत्यु का मय है बही अभिनिवेश हे । र 
उक्त श्र्वार फे जो पांच क्लेश होते द उन पांचा क्लशांस 

ईश्वर भुक्त है भर्थात्‌ एक मी कलग दर्वरमं नदीं दै । 
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फमं तीन प्रकार के होते है । शुक्ल, कृष्ण, भिश्च । 
५ 
शुङ्गः कम 
पुख्य कम को शुक्त कमं कहते हे । 
कृष्ण कमं 
पाप कमे को कृष्ण कमं कहते है | . 
मिश्र 
पुख्य-पाप इन दानो के संमेलन फो मिश्र कमं कहते है । 
उक्त तीनां कमो से भी इश्वर मुक्त है । 
विपाक (कम-पल) 
कमं के फल को विपाक कहते & 1 विपाक भी वीन प्रकार 
क दोतेरै। जाति, श्चायु, भग | 
जाति (जन्म) 
कमका फल जाति ( जन्म ) है भर्थाति उक्त तीनों कर्मो मे से 
किसी प्रकारके कमं करने से ही जन्म रहण करना पड़ता ट। 


कम पएकभविक . ओर त्रिविपाक 
यां यद प्रश्न उठता है कि एक क्से एक ही जन्म मिलवा 


भयात्‌. एक्‌ जन्म एक कमं का फल दै या अनेकानेक 
जन्म एक कम के फल द, सारांश यह कि.एक कमं का 





त 
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न वोम अदस्य नः क ` "1 + 





त कना क चा को चेत क कं त ऋची ॥ + 
च चः = च च भेत ॐ ची चेक + च भ तो = च जत ज च च श को र चो ते ज त ऋ चेक 
कि तक्के * 
क न जक भ ति = = = ज 


४ जक (1 
फलस्वरूप एक हयी वार जन्म परषण करना पदता ६ अथवा 
यह कि एक कमक फलरवरप बहुत चार जन्म प्रहण करना 


[र दे + + र 
 प्रथवा श्नेक कर्मो से श्चनेक जन्म मिलते ह अथात्‌ बहुत 


कर्मा ङे फल स्वरूप बहुत वार जन्म ्रद्गा करना पक्ता हे, या 
रते करमो से एक ही जन्म मिलता है प्रात्‌ नेक कर्मोका 
फन स्वस एन ष्ट बार जन्म प्रण करना पड़ता हे ^ ८ 

समाधान-ष्ए कमं का पल एक वार जन्म लना न 
द्यो सता दै, क्योकि जीव छे श्रनादि कात से जन्म चलं ध; 
ॐ इसलिये असंख्य जन्म तो भूत्ठाल के ह भर च्च वचेमान 
-जन्म भी दै, इन सारे जन्मो मसे एक जन्म ग प्नेकानेक 
क्म चीव दारा करय जावे द । वत्तमान जन्म म मा चनकानठ 


[| क 
कमं ग््यिजाग्हेरै। | स 
यद्वि एक कमं करने से एक वार जन्म लना पदे ताए 


जन्म के शतेकानेक्कर्मी मेसे कदी फमका चत (य 
सकता है शरीर सच कमं विना फल.विये हृष! रद जात 
| बटुत ज्यादा दो जातां द मौर इस 


| 
। 


र्थात्‌ कमं का ्रायिक्य 


रम्य क + = रि भो | 


। जनय्ोरे सो जावेद । 
0 क प्नेष्टाने फ कम नप्प ही रष 
जाते ह, कयोप प्रत्ये जन्म भं प्मनेकानिक कम दात र्ग पनीर 
| चन कर्मो ससे एफ द्टी कमं से एक जन्म दाता रहेगा, 
| जन्म मे मी नेक कमं उत्सन्न हग उनमें से भी एक क सवा 


\ नौर सथ व्यथं र जति ६। 
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४६ दशन तत्तव रन्नाकर 


भ जके जो काते क ओ क, 
के जे कको के क कत चो 
जे ऋ ऋ करः आः क कः के चे तके कते क्तेः चे चे ज कनि कत ऋत आनक जेत ऋ कि के जण जो ऋते के ` ऋ कनो 
भ “त तो कको क कनि = आ जो 


इसका भी निणंय नहीं टो सकता है कि जन्म ज्ञेना 
उन कर्मो गेसे करिसक्मं का फल दै श्रौर देसा निश्चय 
नदीं रदने से पुण्य कायं मे फिसी की प्रति नह हो सकती 4 
कयो स्य का फल कव होगा इसका पता नषा, या जन्मान्तर 
के पापकर्म सेद उसका विनाश दो जाय । 
ईस प्रबल भअसमन्नस के कारण एक कर्म का फलस्वरूप 
९5 वार जन्म प्रहण करना पड़ता है यदह सवथा असं 
गत॒ है भौर यह भी असंगत हे फि एक ही कमका 
कलस्वरूप शनक वार जन्म धारण करना पड्वा है, 
स्था एसा दने से एक जन्म में उत्पन्न इए अनक कर्मो मंसे 
पक दा कम का फलस्वरूप जब नेक यार जन्म धारण करना 
पडेगा, तब प्रत्येक जन्म में अनेकानेक कमं चिना एल दिय ही 
प्रवशिष्ट रह जायंगे, क्योकि उन कर्मा को फल-प्रदान करने का 
भ्रब्रसर ही नही मिलेगा, अत; उक्त पक्त भी शष्ट नदीं । 
यदि यह्‌ कटा जाय कि नेक कर्मा का फलस्वरूप मनेक 
चार चन्म धारण करना पड़ता दै चो भी टाक नदी, क्योकि 
भनक जन्भ पक बार तो दो नहीं सकते, क्रम से ही गे, फिर 
न प कमे इत्यन्न हत रहेये दस प्रकार प्मौर 
क रह जते अतएव यह्‌ निश्चित दोताहै 
{६ ण-पयन्त चितने विदित श्नौर निषिद्ध ` 
कम भरि जाते है उन कमो से उ्वावचरूप से पुरय-पाप का | 
न्न उसन्न दावा ई । वह्‌ मरण काज मे भारव्य कमं ङे भोम । 
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~ 
द न व ^+ 


\. ,.* ` प्रथम रन्न ` ७ 


क्ते चक 
चि चवि कके के के के कारः चे के के किः चके जते कनको 
क भ क छ ज भ ज त णो त भ को जो को कोणो 0.० भ भक भ भ आ = ॐ त जे ज आ कः 


समाप्न दयो जाने से अपना श्रवसर पाकर पने फल-प्रवान करने 
के लिये मृत्युका सम्पादन करके महावेगशाली होकर पने फल 
प्रदान करने के अनुकूल एक हौ जन्म का कारण होता हे, अनेक 
जन्मों का नदी । 8 

केरल जन्म से कुद नदी हो सक्ता है रतः जन्म कं 
साथ उसी पुर्य-पाप पुन के द्वारा प्रायु (उमर) का भी 
निर्थारण होता है नौर उसी कमं के वारा ख ध्रायु में भोग का 
भी निर्धारण रहता है, इस प्रकार पुख्य-पाप पु्जञरूप कमाशय 
जन्म, श्य, भोग के कारणा होने से, त्रिविपाक कदलाता हे 
पर्थ कमाशय का उक्त तीन रूपां से परिपाक होता दे । 

इस प्रकार एक कमम एक जन्मका कारण नदीं होता दे रौर 
एक कमं अनेक जन्मों का मी कारण नदीं दो सक्ता दै तथा 
अनेक फमं अनेक जन्मों का भी कारण नदी द इन्त जन्म स 
लेकर मरणकाल'तक के क्वि हष सारे करम॒गांणप्रथानरूप स्‌ 
सम्मिलित होकर एक जन्म का कारण हात्‌ ६ इसीलिय 
एकभविक कर्माशय कदलाता दै । उस यम-अ्रधम रूप क्माराय 
से भी इश्वर रदित दे । 

इस प्रकार क्लेश, कमं, विपाक, श्राय इन चारों से इश्वर 
मुक्त है, सवज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ दै । क्लेश, कम. विपाक, 
च्ाशय इन चारों से जीव सम्बद्ध ( युक्त) दै भौर परपर, 
अल्प-शक्तिमान्‌ ई । 

ईश्वर का प्रणिधान 


५१ तञजपस्तदर्थमा वनम्‌ । 


भि म 


~= ऋ ऋ. = जि क = = 
७ र 


( योग० १३२ ) 
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५ 1१ 

ईर का बाधक प्रणव ( थोप ) शब्द्‌ है । उस उध्कारम्दप 
भणच का एक्राप्र चित्तसेजो जप करना प्मौर मार्य 
उपनिषत्‌ ग बतलाये गये मागं से उस प्रणव फा जा चिन्तन 
अथात्‌ प्रणत्र शब्दके श्रथ फा मनन करना है, उसे श्वर 
प्रणिधान कषटते है । | 


भरय॒त्र का स्वरूप 
तथाऽ सोऽपो योऽपरौ सोऽहम्‌ । 
^ र शरुतं सः शब्द्‌ से परमात्मा फा धोधङोनाहै भौर 
भम्‌ शब्द्‌ से जीवात्मा क! बोध होता है । | 
( [च | (1 "क ~ 
स पनीर भम्‌ इन दोना शण्डो का सामानाधिश्चरर्य 
( श्रमे ) है अर्थात्‌ परमास्मा रौर जीवात्मा का श्भेद्‌ 
४ रूपता) उक्त श्रुति से परकतीत होती दै, इसलिये "सोाऽद" इसका 
परमात्मा मदः यद अथं दावा है। - 
~ = ~ . 
साऽदम्‌ शब्द्‌ कञो चरथं होता दै, बरही “चापृः 
1 ह (न, (8 
रब्द्‌डाभी श्रये, क्योंकि 'सोऽदम्‌' शब्द्‌ का सकार रौर 
दशा क साप ( विनाश) करके पूरव॑त्प सन्धि करने से 
। तारम्‌ का हो रूपान्वर "श्रम्‌, हो जाता £, चसे कदादै- 
भकारच दकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेव । 
| सन्वि च पृह्पास्थ ततोऽ प्रणतो भवेत्‌ ॥ 
च सोऽहम्‌ क सकार श्रौर कारको हटाकर शौर पू्व॑प नाम 
ाङृरण को सन्धि कर देने से नौर हका जो अवशिष्ट 
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„ म्रथमरन ५९ 


जो कक्‌ की क के (` ख च», ॐ» ७ 
ज 1 १ 

क क ज भ क कप त कि कि भत त जोव क कअ 

सत जः जतः क रिः किते 


अकार है उसका भी लोप करके 'सोऽददम्‌ः का रूपान्तर - 'सोम्‌' 
शब्द्‌ हाता है, इस प्रकार मीमांसा करने से (भोकर शब्द का 
भी ध्वे परमात्मा हूं” यदी अथं सिद्ध होता है जा सोऽहम्‌ 
शब्द का अथं दै । ध. 

सारांश यह फि अंका रूप प्रणव का रथं उाव-त्रह्म ईन 
होना फी एकता दै, उस जीव-त्रसकी एकता का जो चिन्तन 
करना है, उसे ईशर.परणिधान कहते ह । 

$श्वर-परणिधान से जिज्ञासु के ऊपर इश्वर का अनुमह 
होता हे, उस नुप्रह ( चा ) से जिक्ञायु पुरुप का असम्र्नात 
समाधि की श्राति ्रवकश्य हो जाती दै, इसक्िये पर बेराग्य 
क्री वरद शश्वर-प्रणिधान भी असंप्र्नाव समायि का अन्तरङ्ग 


छग । 


न मणिरिति 


योग कीमूमिका. 

| यन्छदराद्मनि प्राज्स्तचच्छेत्‌ ज्ञान आसनि । 

ज्ञानमात्मनि मदति नियच्छन्छान्त रासन 1. 

लौकिक श्योर वैदिक शब्दों के उचारण का हेतु जा बण! 
है, उसका मन मे लय करद्‌ थत्‌ वार्‌ इन्द्रिये सारे शवा 
को परिस्याग करे मौन रूप से समापि कौ उतपत्तपयन् 
| केवल प्रणव का जप करे रौर उसके अथका चिन्तन करे। 
| इख प्रकार मौन रहकर केवल प्रणव का जप्‌ भौर उसके थं 
ङ चिन्न को योग शास में श्रयम मूमिका करव है । 
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६० दशन तच्व रत्नाकर 


[डि ठ तष १ 
भ भ भि शत क कि ज ज क भक कक ज ज क कोक त भ आ का तठ को त ज आ, जो स त, को ज ज आ आक जो क जभ जकन 


प्रथम भूमिका में सफलता हो जाने पर मन करा निरोध स्वर्प 

दूसरी भूमिका का प्रयत्न करे अर्थात्‌ संकल्प-विकल्परूप मनं 
काभी परहंकार मे लय करे, सारांश यह फि मन कीसारी 
श्विया्मों का धीरे २ परित्याग करदे उस समय केवल एक 
प्रकारका विरोप अकार -रदता है अर्थात्‌ "रै मनुप्य हूं" 
इतना ही ज्ञान रहता है । न्य प्रकार की चित्त की युत्ति नहीं 
होती दै इमी को दूसरी भूमिका कहते है । 

इस भूमिज्ना गे सफलता होने के वाद्‌ तौसरी भूमिका का 
अभ्यास करे, अयात्‌ “मृ मनुष्य हं» इस प्रकार जो मन में विशेष 
रहकर दे, उसका महत्‌ तत्त्वरूपं युद्धि भं लय करदे ञर्थात्‌ 
उस विशेष द्रहंकरार फा मी परित्याग करके केवल 'अहम्‌' 
`भदम्‌ इस रूप का सामान्य अहंकार का ही चित्त मे धारणं 
कर्‌, इसा सामान्य घकार की जो सुद्म अवस्था है उसे ही 
अस्मिवा क्त है । 

इस कार्‌ जब तीसरी भूमिका मं अभ्यास करते २ 
सफलता प्राप्न हो जाय, त्र भ्यासी पुरुप चतुथं भूमिका के 
लिये प्रयत्न करे, अर्थात्‌ उस सूर्म अहंकार कामी सित्‌ 
भानन्द्‌ स्वरूप घ्नात्मा में लय करदे । 

सारांश यष छि भहंभाव फो द्योड़कर वल सत्‌-चित्‌ 
भनिन्दरूपर त्मा में ही प्रवाह रूप से चित्त की युत्ति रषे यष्टी 
भसंप्रज्ञात समाधि है। 

इन चारों मूभिकाधों मे सफलवा प्राप्त हा जाने पर सारी 
उपाधि से रदित पनन्त, आनन्द्‌, चेतन्य, स्वप्रकाशस्वरूपर 
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श्नात्मा का साक्तास्कार हो जाता हे अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' आदि 
मद्ावाक्यों से “अदं ब्रह्मस्मि इस भकार बरह्म का सात्तात्कार 
हो जाता दै। इसक्िये समाधि का जो अभ्यास बह ब्रहम 
साात्कार का कारण है । अतः ब्रम साक्ञारकार~पयन्त उसका 
अभ्यास करना आवश्यक दै, 
एतेन यागः प्रस्युक्तः । 
( बेदान्त० २।१।३ ) 
शंका-ईस सूत्रे द्या सांख्य मत की तरह याग के सिद्धान्त 
| करा मी मगवान्‌ वेदुन्यासजी ने खण्डन किया है अथात्‌ व 
। सिद्धान्त को, उसमे बतलाये रास्ते को, अनुपयुक्त ककर द 
| ्रद्म-साकतात्कार का साधन नदी माना है। व्यास भगवान्‌ के 
उक्त सूत्र से निन्दित दने के कारण योगाभ्यास फी तरफ़ लागा 
की प्रवृत्ति कैसे दौ सकती र 
समाधान-सांङ्य मत मं जिस प्रकार भचतन { जङ्‌ ) 
| प्रकृति ॐ जगत्‌ का कारण माना है, ठोक उसी प्रकार याग 
| मत सं मो जड प्रकृति को ही इस संसार का जो कारण फा ग्या 
1 ४ 4 , ७ ॐ. क 
है, बह शुति-स्पृति के तास्पयं से विरुद्ध दोन फे कारण 
विद, 


{ सवथा निमूल दै । 


`. इसी श्रभिप्राय से त्रिकाल ब्रह्मनिष्ठ व्यास मगवान्‌ नं 
श्रपने भ्रन्थ मं योग-शाख्ल के प्मचेतन प्रधान (प्रकृति) 
कारणवाद्‌ को निभूल, युक्ति-विरुद्ध सायित करकं उसका खरडन 
कर दिया ह भौर वित्त फा निरोध आदि जो योग फी श्रिया, | 
यको वी भगवान्‌ ने भी साधन ही माना हे । 
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व्यास भगवान्‌ का जो सर्व-मान्य सिद्धान्त दै जिसे 
वेदान्त-सिद्धान्त क्ते दँ, उसमे भी चित्त फे विक्ेप फो हटाकर 
चिन्तको निरुद्ध रखना, नह्म साक्तात्कार के लिये त्यन्त उपयोगी | 
कहा गया हे । | 

चित्तके विक्तेपकोा हटाने के तथा चित्त को बिपयोंसे ¦ 
निरुद्ध ( रोक ) कर पने वश में रखने के लिये योग शाख मः 
यम-नियम श्रादि अष्टांग-साथन सद्ित योग फा जो उपदेश 
किया गया है बह अत्यन्त उपयोगी ड इसलिये उस्रं किसी 
धिद्धान्‌ फा चिरा नीं हा सक्ता है । 

एका-योग शाख मे बलाग्रे गये जो ष्टां योग दै, बे 

यदि भातम-सान्ात्कार के देतु माने जाये, ता जिन्हे बवे साधन 
भ्राप्र नहीं उनको श्रातम-सादात्कार .नही हो सकता है, 
जनक भ्रादिको योग के ्रषटग साधन नही रहने पर भी 
केवल सिद्ध गीतादि के भवण से ब्रह्म-साक्लात्कार हमा है एेसा 
जा याग-बासिष्ठ में फटा गया है बह भसंगत षो जतादहै? 
~ समाधान-फेवल श्ष्टठाग योग से ही अह्म-सान्ञात्कार 
होता दे, यद मियम नहीं है किन्तु जो शरदम-साचात्कारक सा्तात्‌ 
साधन हं उन विवेक भादि साधनों के द्वारा दी ब्रह्म-साचचात्छार 
दावा ई, वे विवेक आदि साधन जनक आदिकोभ्राप्नये। 
प यदा यद्‌ रहस्य हे छ र्म-सा्रात्रार फ जिज्ञा्ु दो प्रदार 
केदो ४ तो बहुञ्याङल चिच्च बाला, दूसरा भज्याङुल चिन्त 
बाला। उनम पले जिद्वासुको वो यम, नियम श्नादि सान करने 
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पश्चात्‌ "तत्वमसि" श्रादि मंदा बाक्याके शाधन करने से 
ब्रद्म-साक्तात्कार होता दे । - 
दूसरा जो अग्ग्राङल चित्त वाला ( विक्ञेप-रदित ) अिज्ञासु 
े। उसे यम, निचम शादि अंग योगके चिना टी केवल वेदान्त 
शाल्ञों के भली भांति भ्रत्रण, मत्न, निदिभ्यासन करने से धरथवा 
मली भांति विचार से ही ब्रह्म-साक्तात्कार दोजाता है, उस जिज्ञास 
को योगाभ्यास करने की श्रावश्यकता नदं पड़ती है । 
सारांश यद फि चित्त फे जो बिक्तेप वोप ह, उनफे दूर होने 
सेहीज्ञान-प्रात्ि द्वारा ब्रह्म-साक्तार्कार हो सकता है, इस यभि- 
प्रायसे दी जिज्ञासु अष्टंग योगका सेन करते है, जिखसे चित्त 
के विक्ेप दाप दृरद्ों रौर वे बिक्तेप दोप भगवद्धक्तिसे तथा 
वेदान्त शालो के विचार करने से भौर साधन-चतुष्ठम प्राप्न करनेसे 
भो दूरदातेरहं। 
जिसे जो साधन सुगम अचे उसका ष्टी सेवन उसे करना 
चाहिये । किसौ प्रकार चित्तके विकतेप दोष णो दृटा देना चादिये। 
निर्गुणोपासनं पकं समाधिःस्याच्डनैस्ततः। 
यः समाधिर्गिगाधासख्यःसाऽनायासन लभ्यते ॥१२६ 
निरोधलाभेपुसोञन्तरस्गं वस्तु शिष्यते | 
पन्‌: पुनव सितेऽस्मिन्वाक्ष्याज्ायेत्‌ तस्वषीः ॥१२७ 
निर्विकरारास्रगनिव्यस्वग्रकाशकप्णतःः । 
बुद्धो फटिति शाल्ञाक्ता थारोन्त्यविवादतः ॥१२८ 


६४ दशन दत्त्व रब्राकर 
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योगाम्यासस्छेतदर्थीऽृतविन्द्रा दिषु श्रतः । 
एवं च दृष्टदारापि हेतुखादन्यतो वरम्‌ ॥१२६ 
उदम त्ाथयात्राजपार्द नेच फुषैताम्‌ । 
पिंडं समुर्स॒ज्य करंलदी तिन्याय श्रापतेत्‌ ॥१३० 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
बाढं तस्माद्िचारस्यासंभवे योग इरितः ॥१३९ 
बहुव्याङुलवित्तानांविचाराततत्वधीने दि । 
यो गमुख्यस्ततस्तेषां धीदपस्तेन नश्यति ॥१३२ 
ञव्याकुलधियां मोदमात्रेणाच्छा दितात्मनाम्‌ । 
साख्यनामा विषारःस्यान्मुख्यो फटिति सिदधिदः॥ १३२ 
( पठ्चदृशी, ध्यानदीप ) 
निगण उपासना परिपक होने से समाधि हाती है तं 
धीरे २ उसकी चरम वस्था मरं निरोध नाम की समाधि दोजाती 
ह । नितेष समाधि होने पर मनुप्य के अन्तगेत एक मात्र भदधेत 
अद अवरिष्ट रद जावा दै, -फिर बारयार उस अद्धेत ब्रम की 
भावना करते पर 'तरवमसि' श्रादि मदावाक्यों से वव्ञान दो 
जावा है । वच्छज्ञान होने पर॒ विार-रदित, असंग, नित्य, 
स्वप्रकाश, एक, परिपृणं आवि शाद्ध-कथित जो आत्मा क 
स्वरूप टँ, उनका दद्‌ निश्चय हा जाता है । योगाभ्यास का फल 
ञ्चान है यह असृतर्धिदु रादि मं कटा गया हे । निर्विकल्पक 
समाधि के लाभ से नौर तच्तवज्ञान के समीप होने से निगुण 


उपासना सगुण उपासना से श्रषठ है 1 
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जो मनुप्य निगु उपासना को दोद़कर तीर्थ-याघ्रा, जप 

शादि को दी करके कुत्रत्य रहता है । “खाद्य पिंड का द्योड़कर 
पने दाथको चाटना इसी नीति का वह अनुसरण करता डे । 

ततत्व-ज्ञान के साक्तातसाधन जो प्ात्म-तत्त् का विचार है 
उसका त्ागक्रर निगुण उपासना फरने बालों के लिये भी यद्यपि 
पू्वाक्त नीति समान ही है, तथापि ्यात्म-तत्तव फे विचार करने 
की योग्यता नदी रहने पर यद निगुण उपासना चा विधान कदा 
गया दै, कयो करि जिना चित्त विक्तेप दाप के रहने से ्ननेक 
रकार से व्याद्भल रहता है, उन्दं भात्म-तत्तव के चिचार करने 
स तत्त्व ज्ञान नदीं दाता है, उन्हीं फ लिये निगुण उपासना का 
मुख्य रूप से विधान श्रिया गया ई । इससे वुद्धि का शभिमान 
नष्ट हो जाता है, जिससे वुद्धि निश्चल हो जाती दै। 

विक्तेप दाप नदीं र्न के ऋरण जिनका चित्त व्याद्ल नदीं 

रता दै, केबल आवरण दाप रन के कारण तत्व-ज्ञान नहीं 
होता ह उनके लिये युसुयरूप से तत्त्वज्ञान का विचार कटा 
गया है, क्यों शि उनके लिये यदी साग शीच्र फल प्रद्‌ होवा दै । 
प्रात्‌ व्याकुल चित्त बालों के लिये मुख्यरूप से निगुण उपा- 
सना भौर भव्याुल चित्त वालों के लिये मख्यरूप से तच- 
विचार ३ । 

श्रनेकञन्ममजनात्‌ स्वविचारे चिकीषति । 

विचरण त्रिन्टायां मायाां शिष्यते खयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ञ्नविचारकृतो बन्धो विचारेण निवत्ते । 
तस्माज्जीवपरास्मानौ सर्वदेव विचारवत्‌ ॥ ५॥ 
( पञ्चदशी नाटकदीप ) 


श्मनेक जन्मों मे इश्वर के मजन श्रादि सत्कम करन सं 
द्रास-तच्त के विचार करने की इच्छा दती दै, ्रात्म-तचव क 
निवार करने से माया विनष्ट दो जाती हे, तब स्वयं श्मार्म-तरव 
का प्रकाश दो जातादै। - 

प्रविचार ( अज्ञान ) से ही वंधन दोता दै, वह्‌ भात्म-तच्तव 
के विचार करने से रिनष्र हो जाता है, इसलिये जीव रौर पर 
मारमा के स्वरूप का सदेव विचार करना चाहिये । 

ज्ञव चित्त का विक्ञेप दाप दूरदो जाता है, चित्त एकाग्र 
होकर बेदान्त वाक्यो के भवण-मनन शमादि मंदी निरन्तर लगा 
रहता टै, तय येदान्त वाक्यों के भली-भांति श्रवण, मनन; निदि 
ध्यासन करन से त्रह्म-साक्ञात्कार दा ज्ञाता है नौर जिस जिज्ञ 
का वि्धेप दप पूवं जन्म भें नष्ट दो चुका दै, इस न्म मे विकेप 
नीं है, अनायास ही चित्त एकाग्र रहता है, उसे बिना उक्त साधन 


के केब्रत "तत्त्वमसि प्रादि मदहावाक्यांफं शाधनल्प विचाससेही 
बरह्म-साक्तात्छार दा जाता ई । 





इस प्रकार चित्त कौ व्याकुलता ( चं चलता ) चोर भव्याङु- 
लता ( निश्वलता ) के कारण भिन्न २ भविकारीके देशस 
दषटंग योग, भगवद्भक्ति, वेदान्त विचार, महावाक्य रधन 
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नी नीम भी भी भी जि च सकः चक २ ऋ 





जी भिति कत त जः क 


शमादि भिन्न २ साधन कटे गये है इसलिये सव साधन सार्थक 


दै, कोई भी निरथक नदीं ईै। जसे मगवान्‌ वसिष्ठ ने कदा दै- 
दरौ करमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञाने च राषव। 
योगस्तदूइृत्तिरोधो दि ज्ञान सम्यगवे्णम्‌ ॥ 
त्रसाध्वः कस्यवि्योगः कस्याचिज्जाननिश्चयः । 
प्रकारो द ततो देवो जगाद प्रमेश्वरः ॥ 
( योग वासिष्ठ ) 
हे रामचन्द्र । ब्र्म-सान्तास्कार फे लिये चित्त का विनाश 
करना श्यनि्राय दै, उस चित्त-विनाश के लिये श्रुति, स्यतियों मे 
दाही कम (माग) वतल्लाये गय एक योग दसरा ज्चान । 
उन दानां मं से किसी जिज्ञासुके किये योग असाध्य होता है 
श्र ज्ञान दी साध्य ष्टाता है, र्था कोड जिज्ञासु ज्ञान साधन 
भें ही प्रयृत्त होकर उसे प्रात्र फर लता दै भ्रौरयोग साधने 
उसकी प्रगृत्ति नदी हाती है भ्रौर उसे षह प्राप्र नदीं करता है। 
शिसी जिज्ञासु को योग साधन ही सुगम मालूम पड़ता दै, 
ज्ञान ही उसे कठिन जं घता है, इसिये बह ज्ञान खी तरफ़ प्रयृत्त 
न कर योग की आर ही प्रत्त हो जावा द श्रौर उसे वह प्रात्र 
कर लेता दै । 
योग 
चित्त खी सारी बृत्ति ( प्रषृत्ति) को रोककर फेवज्ञ भपन 
लय मे लगा रखना, योग कदलाता है । जेसे कदा गया है- 


यो गश्चत्तवरृत्तिनिरो पः । ८ 
( याग० १।२) 


| -0. ॥\/॥(11111<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। 0661100. 01411260 0 66810011 











६८ द्शेन तत्तव रत्नाकर 

चित्तृत्ति के निरोध को योग कहते है, श्र्थात्‌ प्रमाण, 
वपयय, दिकल्पः निद्रा, स्यति ये जो पांच प्रकार की बृत्ति याग 
शाल मं कदी गयो है, उन पांचाों शृत्तियां मेसे एक भी रत्ति जव 
नही रहती है, पेसी जो चित्त की भरवस्या है, उच श्चवस्था को 
योग फते है । 


ज्ञान ( विचार ) 
अन्नमय शादि जो पंचक्ोश शाख मे कषे गये है, उनसं 
प्रथक्‌ जा प्रत्यक्‌-प्रास्मा ( जीव ) है, उसको ब्रह्मरूप करकं 
जानना ज्ञान हे । 
द्या निचारद्णएचायं सादयत्रात्मा नचेत्रः । 
काशान्पच् वतिच्यान्तवस्तुदृष्टिर्धिचारणा ॥ ५७॥ 
( पञ्च० ब्रह्मानन्दे प्रार्मानन्द्‌ ) 
उपदेशम प्येत्रमाचायात्तखदशि 
१ चकरा शा वचन लभन्ते नित्ति पराम्‌ ॥ ३२॥ 
( पञ्चदशी, तत्त्व विवेक ) 
भरृतियां कौ बिचार-दृटि से सान्ती द्वी श्रात्मा है सान्ती सं 
भिन्न कोई श्यामा नहीं ड । अन्नमय चादि पंचष्टोशो का 
चात्मा स पथक्‌ जानकर श्यात्मा का जो वास्तव शान करना है 
उसका विचार कहते है । 
तत्त्वदर्शी श्रावायं से श्ात्म-तत्त्व का. उपदेश प्राप्त करकं 
अन्नमच शादि पंचकोशों से भिन्न श्रात्मा क जानकर मनुष्य 
माच्लप परम शांति को प्राप करते है । 


-(-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0\ 6811001 


[य 


न विः "नित की शदः ऋषितः नो । 








प्रथम रन्न ६९ 

योग श्रौर ज्ञानक दो मागं भगवान्‌ ने भी गीता के 
ठृतीय चध्याय में ्रथिकारी के भेद से कदे है । जेते- 

लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्राक्ता मनप । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

उक्त श्लोक में ज्ञानयोग से ज्ञानका मतलव दै यौर कमयोग 
से योग का मतलव है । योग रौर ज्ञानदो मागंके भद्सेद्ी 
योगी रौर ज्ञानी का मेद्‌ कटा जाता दै । फिन्तु गीता के पांचवें 
अध्याय म- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तयोगेरपि गम्यते । 

इत्यादि बचनों से योग श्रीर ज्ञान दोनों फो एक ही फलका 
साधन कदा गया है, भात्‌ जिस लक्ष्य को हम ज्ञान से प्राप्त 
कर सकते है, उसी लददयको परस्परासे यागके दारा भी हम प्राप्न 
छर सकते ई, ठेसा कष्टा गया दै । सारांश यह्‌ छि दोनों का अरदम- 
साक्ारकाररूप एक दी फल हे । 

उक्त ्मष्टांग याग खी पद्धति से या श्न्य उपाय से चित्त फे 
रिक्तेप दोप हटने के परचात्‌ चित्त कं आवरण दाप को हटाना 
प्मावश्यक टै, रतः प्मावरण दोप के स्वल्प तथा उसके 
हटाने के उपाच दी मीमांसा अव करगे । 


# ग्रथूम रत्र समाप # 


(-0. 1\/॥(1110415511॥1 8118281 \/8181/185। (01661011. 14111260 0\ 6७810011 


आवरण दोष 


„ भात्माकाजो वास्तव स्वरूप दै, जो सत्‌ रूप दै अर्थात्‌ 
छिसी का में जिसका नाश नदीं ्ोता है, सर्वदा एक रूप से 
स्थायी है चौर चैतन्य स्वरूप दै श्र्थात्‌ जङ्‌ पदां 
नहीं है। जड़ पदा्थसे क्रिस प्रकार लेश मात्र से भी सवं नदा 
द, स्वप्रकाशा रूप है रौर ्मानन्द्‌ रूप है इस प्रकार के भ्रात्म- 


स्वरूपक्ना भान जिस दोप के कारण नदीं होता है उसे भावरण 
दोप कहते है । 


चित्त मे उस श्राव्रण दोप के रहने के कारण ह सै कौन 
ट! ईर कौन है १ संसार क्या वस्तु है! इसका निश्चय मनुप्य 
कों नदी हाने पाता । सत्‌, चित्‌, भानन्द्स्वरूप श्ात्मा, जिसका 
शासो मे कथने, हैया न्ीं। यदि है तो सर स्वरूपसे 
मात्स क्यों नहीं पड़ता है, क्योकि संसारम जो वस्तु दै 
ह्‌ माद्धूम पड़ती दै इत्यादि विकल्प जो जिज्ञासु के मने 
उठते रहते दै, उनका हेतु आवरण दोपदहीहे। 


अरण राब्द्‌ का अर्थं ढक देना होता है। जैसे किसी 
भणि को किसी वरतन से दक देने के कारण भीतरकेमणिका 
मकारा नष्ठीं दाने पराता, उसी प्रकार सत्‌-चित्‌-भानन्द्स्वरूप 
मात्मा को अज्ञान ने ढक रखाहै। उस द्मज्ञान से 
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| आअच्छुदितिदो जाने के कारण चेतन्य स्वल्प होते हण भी 
| यात्मा का चैतन्य तिरोहित रहता दै । 
जग्र उसका चैतन्य ही ढक जाता है, तव उसके ्ानन्द्मय 


स्वरूप तथा सत्‌ स्वरूप का नदीं मालूम पड़ना सवथा 
युक्ति-पूणं दै, इसलिये उस घन्ञान का निःशेष रूप से विनाश 


करना अ्रस्यन्त श्रावश्यक दै मौर उस अज्ञान करा विनाश त्रह्म-तिया 
सेद्दीदो ताहे, अन्य छिसी भी उपाय से उसका विनाश 
नदीं हो सकता दै । जसता शृतियों में कष्टा गया है- 
ानद्िव तु कैवल्यम्‌" "नान्यः पन्था विदयतेऽयनाय' 
श्र्थात्‌ ज्ञान से ष्टी मोच प्राप्न दता है, मोक के जिये दसरा 
रास्वा नष्ट हे । ज्ञान से भ्ज्ञान का विनाश होवा दै। जंसे- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
त्रत नेनावरृते ज्ञानं तेन गुद्यन्ति जन्तवः ॥ 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं वपां नाशितमात्मनः । 
तपामादिव्यवच्जानं अकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
( गीता० ५।१५,१६ ) 
उयापक परमात्मा न तो किसी के पापको भौरन किसीक 
पुण्य को ही लेता टै, जन्तु मज्ञानसे अपन स्वरूप का आवः 
रण रना है, जिससे जीव मोदित रदत ह । जिनका पन 
स्वरूप का उक्त शरान पने स्वरूप फे ज्ञान से विनष्ट ् जाता 
३, उना ज्ञान सूयं के सदश अपने स्वर्पका वथाय रूप स 
प्रकाशित करता । इख प्रकार भ्ुति, स्पृतियां मं भज्ञान का 
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क 1 ॥ 
की ह 1 नि ' 2,11१.११ तो भ तः कः पने भो कः क कः आ, न 7 
॥ । 





व्रिनाश अत्मा के ज्ञानसे ही कदा गया है, ज्ञान के सिवाय 
दूलरा कोद भी उपाय नही है, जो अज्ञान कों दूर कर सके । 
जसे मन्द अन्ध्र सपंरी तरद जो रस्सी पडी रहती है, 

अन्धकार क कारण भ्रान्त पुरुप उसे रस्सी न सममकर सपं 
सममा हे । उस भरम-जन्य सपं को हटाने के कोड मन्त्र या 
पयि प्रादि उपाय नदीं दो सक्ते डन्तु दीपक प्मौर सूयं 
अ।द्क प्रकाश सेदी उसको निवृत्ति हो सकती दै । जसे 
कदा है- 

न्त्या प्रतीत्सारो विवेकान्न तु कर्मभिः । 
न रञत्रारो पितः सर्पो घरटाधोपा्निनरते ॥ 
भान्ति से रज्जु (रस्सी ) गे दीखता हा जो स्प दे, 

अथात्‌ जो रज्जु ह, उसे भ्रमसे जो सपं सममते है, बह मिथ्या है। 
बह करिपित सप रज्जु के ज्ञान होने से ही निवृत्त दोता हे, घर्टा 
की आवाज्ञसे या मन्त्र आवसे वद्‌ कल्पित सपं निदत्त नष्ट हो 
सकता हे। उसी भकार शरपना ज परसल स्वस्टप है, रसके थज्ञानसे 
दा यद्‌ सारा संसार मालूम पड़ रहा 2, इसलिये इस कल्पित 
संसारकूप बन्धन की निवृत्ति श्रपने सल स्वरूप फे ज्ञान से 
दी हा सकती हे, यन्य फिसी 
स नदी हा सकती है। 

स्स जाज्वल्यमान सिद्धान्त का विचार करते इए जिज्ञासु 
का चात्म-ज्ञान ( पने स्वल्प का यथार्थं ज्ञान ) श्राप्न करना 
चाहिये । चिन्तु अत्म-्ञान उसे दी प्राप्त. दोता है, जिसङे 





प्रकार के कम-अनुठान मादि 
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कक क 
ज तिके ति तको 9 ` त कि तेत चक च के तौ चि क भः जा जः अ कि कि च च च ची 
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| 
| अन्तःकरण के मल-विक्ेप दोपदूर हो चुके भ्र जो साधन 
चतुषटय-सम्प्न दै, केबल श्वपने स्वल्प को यथाथ रूप से नदीं 
| जानता दै, रेसे ही पुरुप को श्यारम-ज्ञान करा श्रधिक्रार है । 
| उसी ्मभिक्रारी को वेदान्त शाल् के श्रवणः, मनन, 
निदिध्यासन से श्रयने सरूप का वास्तव ज्ञानदो जावा हे, 
| प्रतः प्रथम प्रधिकारी कालक्षण प्राप्न करना श्रनिवाय है । 
अधिकारी का लक्लण 
मल-धरि्तेप दाप को निधत्त कर साधन चतुष्टय-सम्पन्न 
दाना थिकारी का लद्धणु टै । यहां यह्‌ रहस्य दै किं 
जिस पुरुप के अन्तःकरण में मल्ञ दोप ( पाप मरं प्रवरृत्तिया पाप 
करने की इच्छा ) हो, उस पुरूष को निषप्काममात्र से वणाभ्रमा- 
लुकूल निस्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त कर्मा का भ्ननुष्ठान करना 
चाद्ये जिमसे श्न्तःकरण॒ के मल दाप निधत्त दां । 
जिस पुडप के अन्तःकरण में त्रित्तेप दोप ( चंचतता रूप 
द्रोप) हो, वह्‌ पुरुप भगवद्भक्ति, सगुण -उपासना, निगु उपासना 
अमथत्रा प्रणव~-उपासना या श्यष्टङ्ग योग-सेवन इन 
साधनो से किसी प्रकार के साधन फा अनुष्ान करके चित्तकी 
चंचलता का दूर कर । 
इस प्रकार मलदोप भौर विक्तेपदोप फो निषृत्त करन 
शरीर साधन चतुष्टय-सम्पनन हा जने से मनुष्य ब्रष्म चिदया फा 
अधिकारी दावा ईं । 
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७४ दशन तत्तव रत्नाकर 


--------------------~- म न न्नोककककक्कक्ककककयः 
सधन-चतुष्टय 
विषे ॐ ट 
» चराग्ब, पटूसंपत्ति, मुसुद्ता इन चारों को साधन- 
चतुष्टय कदे है । 


विवेक 


आत्मा भ्रविनाशी. अचल, व्यापक है श्रौर श्चात्मा से 
भिन्न सारा संसार विनाशौ, चल चौर परिच्द्धु्न दै, इस तरद 
कं ्ञान को विवेक कदत है | 
निस्यारव्यवस्तुविवेकस्तावत्‌- 
कचे निस्वे वस्तु ततोऽन्वदखि- 
लमनित्याभिति विवेचनम्‌ ॥ 
( वेदान्त सार ) 
नित्य पोर श्ननित्य वम्तुकधा जो यिवेचन ई, उसे धिवेक कते 
६, जसे त्रप ही नित्य वस्तु दै चौर उससे भिन्न सारा संार 
अनित्य, इस तरका जो त्रिवेचन करना दै उसे विवेक फते हे। 
6 च क-प्रात्मा अविनाशी, प्रचल श्नौर उयापक ह श्मौर 
उससे भिश सब निस्य टै, इस प्रकार ढा ज्ञान जिस पुश्प का 
दा चुका, उक्त प्रकार फे विवेक षा जनि पश्चात्‌ 
उमङा छु कत्त नह रद्‌ जाता दै, क्योकि येदान्त शाके 
| 
भवण-मनन श्रादि से भी ्राटमा निस्य वस्तु है रौर सब 
अनित्य दे रे्राद्टी ज्ञान दाता दे । यदि वद्‌ ज्ञान पद्ले ही प्राप | 
दाः चच ता ङ्च भी प्रयोजन अवशिष्ट न्दी रह जाता डे, तव ( 
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हितीय रत ९७४ 
बेवान्त शाल मे प्रवृत्ति क्यों दो, इसलिये वेदान्त शाख के अधि- 
कारी के ल्नण मे साधन-चतुष्टय के प्रथम साधन का रदना 
तक-शून्य है । 

समाधान~यद्यपि ्रारमा सत्य तथा निस्य है भौर जगत्‌ 
मिथ्या तथा अनित्य है, एसा विवेकम्प ज्ञान अधिकारी का 
रहता है, किन्तु वह्‌ ज्ञान निश्चयात्मक नीं रहता है. सनदे 
मौर भ्रमसे युक्त रहता दै। उसे निश्चयात्मक करनेके लिये श्रौर 
सन्दे्ट.विप्येय को हटाने के क्ये उसकी वेदान्त शाख मं भ्रयृत्ति 
दो सकती ै। (संसार मिथ्या है प्नौर श्रात्मा नित्य दै' 
इस प्रकार फे सामान्य ज्ञान रहने पर भौ निश्चयात्मक रूप 
से युक्तियों पौर प्रमाणां केद्धारा त्रह्म सत्य दै, संसार 
मिथ्या, रौर में तरद इस प्रकार निरचय करने के लिये 
बेदान्त शाख मे प्रवृत्ति हाती दै । श 
सार्य यह्‌ करि सामान्य ल्प सं विवेक रहन पर भा भयि- 
कारी को विशेष लपसे विवेक नदीं रहता है यतः विराप स्पसे 
चिवेक प्रात्र करने के तिये वेदान्त शाख मं प्रवृत्ति हो सकती ्टे। 
इस भ्रकार अधिकारो के लक्तण में से प्रथम लक्षण विवेक का 
सामान्य हप से रहना तक-पृणं दै । 
वैराभ्य 
इस लोक फे प्रौर परलोक कं-यदां तक कि नदालोक तश 
दध जो विषय भोग है, उनके त्याग देनेकी जो ध्रबल इच्छा है, उसे 
दैराग्य कहत द । जंसे- 
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७६ दशन तत्त रत्नाकर 


त ) क 
चक 
ॐ मोजः ज कक रि @ त = ॐ ऋ कः चो भो गोतः कणः भः तोक कः ओः = क च, च + 


इदासुतव्र फलभागवेरागः । 


ॐ जि कीतः आ त क तः ज ज क आक आ जि ककि 


( वेदान्त सार ) 
यां के श्रौर परलोक फे जो फल भोग उपस्थित हां अर्थत 
जा सुख उपारिथत हां, उनके नहीं भोगने की जो इच्छा है वह्‌ 


वैराग्य है। 


शका-इस मत्यलोक के जो खी, चन्दन, धन श्ादिके 
उपभोग ह श्रौर परलाकके जो भगृतपान, श्प्सरा-संभोाग श्रादि 
उपभोग ई चद जव तक स्वप्र की तरह मिथ्या न समम ले तव 
तक उनसे रामय नदीं हो सक्ता है श्नौर एेस्रा सममाना वेदान्त 
गाज क भद्धापूवक सदियों तक निरन्तर श्रवगा-मनन करने 

ॐ = ऋ चै, छ, ७९ श, 
साहो सक्ताटे, तव केसे वेदान्त शाख के भवर से पहले 
अधिकारी को वैराग्य रष सकनाहै, यतः दधिका रीय गं 
: य रह सकता, अतः ्धिक्रारोके लच्वण मे 
प्य का रदनाजो कडा गया है, बह त्-शून्य दै ! 


समाधान--यद्यपि विपयमोग कों निश्चितख्प से 
मिसा समना वेदान्त शाख के भली माति भरवण-मनन चे 
द दता हे, किन्तु भवशा-मनन से पले भी दे लौकिक 
प्नौर पारलौक्रिक सारे विषयों मे शरनेक प्रकार के दोषों 
का विचार करतेर जो उनके भोगने ने एक प्रकार की 
वापि उत्पन्न हाती है, विषयों मे दोप-दष्टिरूप बह वेराभ्य 
वदन्त राख के विचार से पन्ते अधिकारी मे रद | 
सक्ता हे। | 
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वैराग्यद प्रकारके दते ह । अपर वैराग्य, पर वैराग्य । 
उनमें अपर वैराग्य चार प्रकार के होते हं । यत्तमान, व्यतिरेक, 
एकेन्दरिय, वशीकार । - 
यतमान वैराग्य 
इस संसार गें यष्ट वन्तु सार है ्ौर यह्‌ असार दै, इस 
प्रकार फे सामान्यत्प से चिचार करके सार बस्तुका प्रहरण 
करने भौर सार वस्तु के त्यागने कौ जो प्रबल इच्छा हं, उसे 
यतमान वैराग्य कदत ह । 
~~ क अ, 
व्यतिरेक वेराग्य 
कुद्ध विषयों से वेराग्य दो चुका दै सनौर कुतर से नहीं हा 
है अर्थात्‌ दाप-दशन शादि उपायां से कड्‌ एक विपचां कं उपभाग 
रने दी इच्छा निघृत्त हा चुका दे, उधर घृणा माव उत्पन्न दाता 
द किन्तु कड एक विपयों के उपभोग करने कौ इच्छा 
वनी है एेसी अवस्था में जिनर विषयो से वैराग्य नदीं 
ह्या दै, उन विपो के उपभोग से बराग्य प्राप्न करन का जा 
प्रयत्न करना दै, उसे व्यतिरेक वैराग्य कते द । 
| क ऋ 
एकेन्व्रिय वेराम्य 
विपय-माग की इच्छया रहने पर भी विपय-भोग सं इन्द्रियां 
ॐ, केर [न चै क, 
द्धो निरुद्ध रखने को एकेन्द्रिय बंराग्य क्ते है । 
[6 क 
वशाकार्‌ वृराम्वब 
वशीकार वैराग्य का स्वरूप भगवान्‌ पतञ्जलि ने कदा 


हे, जंसे- 
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७ दशन तत्त्व रत्नाकर 

चा नुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार सन्ना वैराग्यम्‌ । 

( योग० १।१७ ) 

यहां के भोर वहां के शर्थात्‌ लौकिक श्रौर पारलौकिक 

जो पदाथ हं, उन सारे पदार्थो मे कुद भी दृष्णा न रखने वालों 
= ] 
का वशाकार वेराग्य कल्तातादै। वशीकार वचैराग्यमी तीन 
प्रकार के ह । मन्द्‌, तीव्र, तीव्रतर । 
~~ [ #.4 
मन्द वशीकार वैराग्य 

 ्रषने प्रिय जो सरी, पुत्र, धन श्रादि पदाथ है, उनके विनाश 
दा जान सं सार तरिपच-मोग केत्यागने कीजो इच्छा टै, उसे 
मन्द्‌ बशीकार बेराग्य कते है । 


तीत्र वशीकार वैराग्य 
ला? पुत्र, घन आादिजो विपय्-भोग के पदार्थं है, वे इस 
जन्ममे मुखे प्राप्त न दों, इम प्रकारक स्थिर युद्धि करके विययोके 
नह्य प्राप्त हाने सयत्रा उनके त्यागने कौ चं से 
ता श, नके र जो इच्छा है, उसे 
चशोकार वंराग्य कते है । 


तीव्रतर वशीकार वैराग्य 
इस ५ से लेकर ब्रह्मलोक-परयन्त भिवन अचे | 
स ऊचे लोक्‌ ह उन सव फा पुनरावर्चन हे | | 
| होता है थत्‌ 
स नाशवान्‌ है, ठेमा दद्‌ निव्धय करके उनको नहीं प्राप्त करने 


ता उनके त्यागने की जो इच्छा दै, उसे तीव्रतर वाकार 
रम्य कते ह । । 





५ 
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द्वितीय.रन्न ` ५९ 
उक्त चार प्रकारक्रा जो मपर वैराग्य है बह सांसारिक 
वपय-मोगों में दोप-दृशन से अथवा निरन्तर श्रभ्यास करन 
से शीन्र प्राप्नो जातादै। 
इस वैराग्य के हेदु, सरूप श्रौर उस वैराग्य से दाने बाले 
कार्यं इन सवका निरूपगा विद्यारण्य स्वामी ने पल्चद्शी के 
चित्रद्रीप में किया है । जेसे- 


दोपदछटिभिद्यासा च पुनभेगिष्वदीनता । 
श्रपाथारणदेवाघा वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ २७८ ॥ 
विषय-भोगों में ढोष देखना, वेराग्य का हेतु दै अर्थात्‌ विपय- 
मोगोंमें दोप का विचार फरत रहने से वैराग्य उत्पन्न हय 
जाता दै। 
विषयों फे स्यागने की जो इच्छा दै, वही वेराग्य का स्वरूप 
है अर्थात्‌ निपय-भोगों का त्याग कर देने की जो इच्छा दे बही 
वैराग्य दै । 
विपय-भोगों का त्याग कर देने के पी मी जो त्रिपय-मोगां 
ञं दान माव न दाना, बही बैराग्य का कायं द अर्थात्‌ पी कमी 
यह मवरनद्या कि श्यमुक विपय-भोग सुमे प्राप्न हो । वैराग्य 
हने से विपय-भोग की कामना निदत्त दा जाती है। 
वोगवासिषठ आदि बैराग्य-बोधक शालोके विचार करनेसे भौर 
रचिय, ब्रह्मनिष्ठ पुरुप के सतसंग से श्चथवा इश्वरकी कपास या 
अपने अत्यन् शुभ अदष्रसे बह पर वैराग्य इत्यन्न दाता ह।. 
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१ दृशन तत्त रत्नाकर 


ती ससौ । 1 ` क कष्वन्विन्य 
न+ जा भोका पो भो प सोन क क क 5. ज १. च भना 


तत्परं पुरुपल्यातेरुणएततृष्रयम्‌ । 
( योग १।१८ ) 

आत्म-ज्ञान होने से सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों शौर 
उक्त तीनां गुणो के कायं रूप प्रच से जो दृष्णा-रहित हो 
जाना, उसी पर बैराग्य कदते है । यदह पर वैराग्य सारे 
वंराग्यां कौ श्रवधि है। 

उक्त दोनों वेराग्यों मे से पर वैराग्य तो ्धिकरारी भं नही 
रह्‌ सकता है, क्योंकि वेदान्त शाख के विचार करने फे पश्चात्‌ 
जवर यद्‌ सारा संसार निश्चित रूप से मिथ्या मालूम पडने लग 
जाता द, तव पर बेराग्य उत्पन्न होता टै, इसलिये वेदान्त शाख 
के भव से पले ्यधिकारी मे यद पर वैराग्य ( भिध्यास्व 
रूप निश्चय ) नदीं रद सक्ता दै, किन्तु श्चपर . वैराग्य, 
जो तरिपयां गं दोप दशन से उत्पन्न ्टोता ह, वह वेदान्त 
शाखं फे अध्ययन से पहल भ रद सकता दे। 

इस भमर वेराग्य का तारतम्य अधिकारी फे अभ्यास पर 
निमर द अधात्‌ जसा जिस अधिकारी का अभ्यास रहता हे 
वसा दी उसका वैराग्य बदा हा रदता है । 


णट्‌ सम्पत्ति 
„ रम, दमः शरद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्ताये जो हः प्रकार ज 
कं साधन ई, इन सबको पद्‌ सम्पत्तिरूप एक साधन कते है । 
¬(-0. 1/11114<5111 8118811 \/81811851 01611011. 1411260 0\/ &81901 
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द्वितीय रन्न ८१ 


क म तिर कि > रि चं च क ` ऋं त = नि 


शम 

मन को सांसारिक विपयों से रोक कर रखना इसी को शम 

कहते ह । जेस कदा दै- 
श्रवणा दिग्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः । 
( वेदान्तसार सू० १९ ) 

सारांश यद फि जिस प्रक,र ध्त्यन्त भूखे मनुष्य को भाजन 
के सिया अन्यत्र मानसिक श्रशृत्ति न्ट जाती है, उसं। प्रकार 
वेदान्त के भवण-मनन के सिवा अन्य विपयां स रुकीहृइजा 
मानसिक प्रवृत्ति दै उसे शम कहते द । 


दम 


बाह्यविपयेन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविपयेभ्यो निवत्तनम्‌ । 
( वेदान्तसार सू २० ) 


शओत्र आदि जो पांच बाह्य इन्द्रिय हे उनको ज्ञान साधन सं 
भिन्न विपयों से रोककर रशना द्म हे अर्थात विपय-माग क 
यदार्थो से इन्द्रियों को रोरूकर ज्ञान क साधना मं लगन को 


द्म कहत दहै । 


ज त आ जत जे पित को रिक == चि = भे न 


श्रद्धा 
गुखेदान्तादिवाक्येषु विवासः अद्धा । 
( वेदान्त सार सू० ६४) 
गुरुके वाक्यों तथा वेदान्त वकयम विश्वास रखना डा है। 
£ 
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८२ दशन तत्त्व रत्राकर 


7 १ कपो कि ती कि क ऋ = जकः ते क #॥ + 


समाधान 


निगीतस्य मनसः श्रव्रणादो तदनुगुणविषये च 
समाधेः समाधानम्‌ । 
( वेदान्त सार सू० २३ ) 
सांसारिक विपय-भोगों के भोगने फी इच्छा से शरथवा उन 
विपय-भोगां को प्राप्त करने की ्रभिलापा से चित्त जो चंनल 


हो रदा हे, उस चंचल चित्त का रोक कर न्ञान फे साधन में 
गाना, समाधान दै । 


उपराम 
नित्रत्तितानामेतेषां तद्गबतिरिक्तविपयेभ्य उपरमणम्‌ उपरतिः! 


423 


थत्र तादेताना क्रमणा वाधना पारस्यागः। 
( वेदान्त सार सू० २१) 
ज्ञान के साधन जो वेदान्तफे श्रवण भादि टै उन 


करत हए उनसे भिन्न कर्मा का जो त्याग करना है, उसे उप- 
राम कहते द । 





इम उपरतिकरे देतु, स्वरूप रौर कायं इनका भिवेचन चिद्ा- 
ररव र््ामा न पन्चद्शी प्रन्थके चित्रदीप में किया रै! जेस-- 


यमा दिषीनिरोषश्च व्यवहारस्य स्यः 1 
मयुदत्रा्या उपरतरित्वसंकर्‌ ईरितः ॥ २८० ॥ ` 
| 
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इस उपरतिके यम मादि हेतु ह, एकाग्र चित्त दोना, उपरति 
का स्वरूप दै नौर भच्छ तरह व्यवहार का नाश हो जाना उप्र- 
रति काक्राचदै। 
तितिक्ता 
शीतोष्णा दिदनद्रस दिष्णता । 
( वेदान्त सार सू २२) 
शीत-उष्ण ( सर्दी-गर्भी ) सुखदुःख, मान-पमान, निन्दा- 
सतुति श्मादि न्द्र धर्मो जो सनकरना हे, उसे तितिन्ञा कदते है। 
इस पट्‌ सम्पत्ति के सेवन करने से ज्ञान का मागं सरल दो 
जातादहै, इमलिमे जिज्ञासुको इस पट्‌ सम्पत्ति का सेवन अवश्य 
करना चाहिये । 


मुखुचखेता 

सन्‌-चित्‌-श्मानन्द्‌ रूप परब्रह्म की प्राप्नि कौ श्रौर जड्‌- 
अनित्य-दुःख रूप जो यद्‌ संसार दै, उसकी नौर उसके कारण 
स्वरूप माया निवृत्तिकौ जो इच्छा है, उसे मुमृश्चुता कदत है। 

जिज्ञास पुरुष अपने मल दोप को कमानुष्टान के द्वारा 
निधत्त करके भगवद्भक्ति से, सगुण भरथवा निगु ण उपासना सं 
सायोग क अभ्यास से चित्तके धिक्लेपदापका निवृत्त करक 
फिर साथन-चनुषटय सम्पन्न हने फे पश्चान्‌ आवरण दाप को 
दटाने के लिये बेदरान्त शस्त्र का भव्रण, मनन, निदिध्यासन 
श्मात्म-साक्षात्कार पयन्त कर । 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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स्थ दशन तक्त्व रनाकर 

वेदान्त शास्त्र फे भवण, मनन, निदिध्यासन करते करते 
जब भ्रात्म-साक्तात्कार हो जाता है तव फिर किसी भ्रार का 
कोड कत्तज्य अवरिष्ट नही रह जाता । 

जो छुं भी मानव जीवन का प्राप्य है बह प्राप्न दो जाता 
है, केवल वत्तमान शरीरतक ही उसके प्रार्थक्रा भोग रहता दै, 
भारज्ानुसार वत्तमान शरीर के विनाश होते ही जीवन्सुक्त 
अवस्था से विदेह कैवल्य श्रवस्था प्राप्न हो जाती है! 

इस प्रकार वेदान्त शास्त्र का फल श्रात्म-ज्ञान ध्रौर आत्म 
जान का फल विदेह केवल्य प्राप्र होता है । 

वेदान्त शाख का विषय 

इस वेदान्त शास्त्र फा विपय जीव-रहम क एकता ह अर्थात 
सारे जीवों सेत्रद्मकी जो एकता 2, बही वेदान्त शाग्त्रका 
्िपय है | 


वेदान्त शाच्र का प्रयोजन 
सारे संस।रकाकारणजो माया है, उस माया फे साथ सारे 


ससार का नाश करना श्रौर परमानन्द की भ्रानि करना, वेदान्त 
गास्त्र का प्रयोजन है । 


वेदान्त शाख का संवन्ध 


वेदान्त शाब श्नौर तह्य इन दोनों का परस्पर प्रतिपाद्य 


मरतिपादृक माव सम्बन्ध है अर्थान्‌ उक्त शास्त्र शरद्य फा प्रति, 
ॐ, चै 
पादक हे प्र व्र प्रतिपाद्य है । 


मौ चै 
भेक ऋ च ता = कः ॐ = कि # भ 0 9 पि पोकः = क क २.49 - को + ज चको कः > ॐ पिक सी 
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जो कि कक कारः = 
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इस विपय में अनेक प्रकार की शंके तथा उनके समाधान 
भी शास्त्रों मे कदे गये है, वे शंका-समाधान स्थारगुखननन्यायः 
के अनुसार निश्चय को दद्‌ करने के लिये अनेक प्रकार केके 
गये है । जसे स्थाणु ( लकड के खम्भे ) को खोद खाद्‌ कर 
जमीन मे रोपने से मजवृती होती है अर्थात जितना खोद खोद्‌ 
कर दिला डला कर जमीन मे खम्मा गाढ़ा जाता है उतना ही 
मजबूत दता दै, इसी प्रकार भितने शंका-समाधान वेदान्त 
शाख मे किये जाते दै, उतना ही वेदान्त शा्ञ का निश्चय दद्‌ 
होता दै, श्यतः शंका-समाधान करना उपयुक्त है। 
शंका--अधिकारी के लक्तण मे जो समुद्धता का लक्षण 
कह्‌। गया है वह्‌ सर्वथा भसंगत दे, क्योकि अविया-सदिव 
परप॑च ( संसार ) की निचृत्ति मौर ब्रह्म की प्राति की इच्छा दोना 
मुमुद्धता का स्वरूप कहा गया है। इसमे दा अंशर्दै 
अविया (माया ) सदत प्रपंच की निवृत्ति एक अंश है भौर 
रहम की श्राप दूसरा रंश है । इन दोनों थंशों का रदना सं 
भव हे, क्योकि कोई मी बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह्‌ नी चाहता हे कि 
खी, पुत्र, धन प्रादि सुखकारक जो संसार कं पदाथ ह, उनक्रा 
विनाश हो अर्थात संसार के कई एक पदाथ, जा मतुप्य-स्वभावि 
क नुद्ल दै, उनका विनाशा कोई नदीं चादता हैकिनतु कभी 
दुःख किसी समय न हा, यदी लोगों कामना रहती है, क्योकि 
दुःख कटि कौ वरह वित्त मं ्खदृता द अतयव मानव भावि 
का बद प्रविरल है भौर उसकी निषृत्ति तक-षूण कषा 


दितीय रन्न 11 
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८६ दृशेन तत्तव रज्राकर 
ल क 
१ भविद्या-सदित सारे संसार की निवर्त रभि. 
। नदा ह क्योकि संसार के श्न्तगंव ही खी, पत्र, थन ्रादि 
मी दं ओर उनका नाश होना इष्ट नहीं हे । 
द दुःखों की दी निदृृत्ति विवेकी को भी अभिलपित है, 
र युप्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति ेसौ टी देवी जाती है 
ब्‌ दुःख तीन प्रकार के होते है । जेसे--श्नाथ्यात्मिक दुःखः 
आधिभौतिक दुःख, भाधिदेविक दुःख । 
आध्यात्मिक दुःख 
जीव को सु, रीर मे 
बको स्थूल अथवा सृषम किसी शरीर में जं दुःख होता 
› उसे श्माध्यात्मिक दुःख कडते हे । 
बाध्यास्मक दुःख भो दो प्रकार के होति वाष्य, ्ान्तर । 
ब्य दुःख 
स्यूल शरार भं रहने बाले जो कफ, पित्त, वायु ये तीन 
भकार के धातु है उनके वै 71); । 
न य (भ्रकोप)से जो उर श्रादि 
{ख़ इः त £ उन्द्‌ वाह्य भाध्यात्मिक द. = 
करः च, £ - | 
रसाको व्याधि क्ते है । 
आन्तर दुःख 
काम, कोध जलं गं 
व न साभ, मादः इच्छा, द्वेष भादि किसी 
पदाथ के नहीं प्राप्न होने से चिन्ता, क्लेश 


पादि दुःख उत्पन्न होर ~ 
र प सवभ दते ई, उने आन्तर राध्यास्म दुःख 
। श्सीफा भायि भी डते है । 
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के 
| आपिभोतिक दुःख 
सिंह, सपं, पञ्च, पक्ती, चोर, लंपट रादि किसी मृत क 
दवारा जो दुःख ्राप्न होते है, उन्हे भाधिभौविक दुःख कषतं है । 


आधिदविक दुःख 


(4 


भूत, परेत, यच्च, राक्तस, अह, देव आदि अचष्ट चर्तु से 
जा दःख प्रप्र होते, उन्दें आधिदैविक दुःख दते है । 

उप्त तीनो दुःखों की निवृत्ति करने की इच्छा प्राणी मान्न 
को होती प्रतः तीनों दुःखों की निवृत्ति करना घ पुरपाथं है 
शौर उन तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति लौकिक तथा वैदिक 
उपायो के द्वारा दो सकती दै । जैसे-प्रायु्ेद ( व्यक ) के 
श्ननुसःर श्रादार-विष्टार रखने से, स्वास्थ्य का पृ रूप ख परि- 
पालन करने से बाह्य श्राध्यास्मिक दुःखकी निवृत्ति दा सकती दै 1 

सत्त शाखं के मनन से, खी पुत्र धादिकौ ति दोन सं 
आन्तर दुःख की निषृत्ति हो सकती दै । नीति रान क -लु- 
सार रहन-सहन रखने से श्राधिभौतिक दुःख की निवृत्ति हा 
सकती है । 

अन्त्र शाख के पूर्णतया ज्ञान से श्मौर उसके अनुष्ठान करन 
से आधिैविक दुःख की भी निवृत्ति टा सक्ती है। श 

इस प्रक्रार अपने २ भरलग २ उपाच के हारा सारं दुः 
द्धी निवृत्ति दो सनी ६, वदी विवेकशील पुदप का भभ 
पित ईै। 
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` दशन तत्व रत्नाकर 


आ कत अ को, किं 
चे कि कक च 
ऋ तोत कोति ति तको क क यौ मी 2 १11११ 1, हि 


सार जगतकी निवृत्ति तो फिसीको भमिलपित नदीं है, अतः 
मुमचत्ा का जा प्रथम अंश है उसका कोई भो भ्थिकारी न 
दने के कारण वह्‌ सर्वथा संगत है ! 


इसी प्रकार उसका जो दूसरा यंश ^्रह्म की प्राप्ति करने की 
इच्छा" कहा गया है बह भी असंगत दै, क्योकि जिस चरतुका 
अनुभव नहीं हाता दै उसकी प्राप्ति करने कौ इच्छा छिसी का 
भा नदीं होती है । जेसे विदेश की कई वस्तु ज्ञात होने से 
उसको अभिलापा नदीं होती ह, वैसे त्र मी जिज्ञाघु को भन्ञात 
दे, अतः उसकी प्ापनि करने की इच्दा करना भी युक्ति-विरुद्ध है! 


काना पुरुप को ब्रद्म का ज्ञान रहता दै । उने ब्रहम ज्ञात दै । 
अलक तो त्रहमकी प्राति करने की इच्छा भी नहीं हो सकती, 
तत्पय यह्‌ कि जो वस्तु नित्य प्राप्न रहती हे उसे प्राप्न करने की 
इच्छा नदीं होती है 1 


। तानी फो ब्रह्म नित्य प्राप्न है इसकिये ज्ञानी पुरुप को ब्रह्म 
शरत्त करने की भभिलापा होती है, यह्‌ कदूना संगव न्टीहै। 
चिस प्रकार सान अवस्था में हय का ज्ञननरहनेके कारण 
6 नह्य की जिज्ञासा भरसंभव है, उसी प्रकार | 

सवदा ज्ञात रहन के कारण सिद्धावस्थामे 
ज्ञानी के लिये मी बरहम फी भिल्ञासा श्रसंमव हे । 


इख भकार को चाललोचना करने से मुयृषठु देने क जो 


परिभाषा है बह सर्वथा तक-शून्य हे । । 
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न 
ज क क स कि क के ज भ म नक 


विषय खण्डन 


| जीत ब्रह्म की एकता जो वेदान्त शाख का विपय कदा गया 
। है, वह्‌ असंभव है, क्योकि जीव तो सुग्रदुःख का भोक्ता हे, 
रागद्वेष युक्त दै । णक देशी दैः नाना ( असंख्य ) है प्नौर 
रद्य ठीक उसके बिरद्ध दै, क्योकि बह तो सुख-दुख से परे दै । 
राग-देप भी उसे नहीं है भौर सवं देशी होने के कारण व्यापक 
ह वथा एक दै देसा षी शाख में सुना जाता हं । 

, उक्त प्रकार अन्धकरार-प्रकाश की तरह परस्पर एक दूसरे 
से विपरी स्वभाव के रहने फे कारण दोनों की एकता (भभेद्‌) 
कैसे हो सकता है | 

यदि यह कहा जाय कि सारे राणियों में पक ही जीव है, 
केवल शरीर ्रसंख्य ह तो एक प्राणी फो सुख अथत्रा दुःख 
भ्न दने से सारे प्राणियों को सुखी भथव्रा दुःखी होना चाहिय । 


एक प्राणो सुखी भौर एक प्राणी दुःखी यदह भद्‌ भाव कैसे 


रह सकता है । भरत्यत्त रूप से सुखदुःख की विभिन्न व्यवस्था 
[. चेर [2 
दीखने के कारण ्मक्ंख्य जीव मानना दा पड़ता द, क्योंकि 
= क [0 क. ॐ, ५ ख 
जोव को सुख-दुःख देते ह । शरीर ता जड़ इ, उस सुखः 
नहीं हो सकते है, इसलिये संसार दे सी जीव को सुखी भौर 
किसी जीव को दुःखो देखने के कारण एक जीबबाद्‌ स्वीकार 
करना युकछि-शन्य है ्ौर नाना जीवनाद्‌ युक्तियुक्त ह 1 यदि यद्‌ 
कहा जाय कि एक २ जीव फे साथ एक २ अन्तःकरण लग ९ 
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९० दशन तचत रत्नाकर 





हा दै किन्तु उन सारे अन्तःकरणों का जो साक्ञी हे बह एक 
हे नौर उससे ब्रदय कौ जो एकता ह बही जीव. की पकता 
कही जाती हे, य भी संगत नदी दै, क्यों रथम तो श्नन्तःकरण 
रौर जोव से भिन्न साक्ञी मानना वन्ध्या-पुत्र के समान 
भरलीक है । 

. उक्त प्रकारके सान्ती मानने पर भी वह एक नही 
दो सक्ता है क्योकि अन्तःकरण के सारे धम राग-दधेष, 
लोभ, मष्ट, भय श्रादि जितने दै, उन सव का विपय करते वाला 
ता साक्तादी हा सकता अर्थात्‌ उत साह्ती केद्वारा ही सारे 
आन्तर सुखदुःख आदि पदार्थों का भान हो सकता है, क्योकि 
अन्तकरण के श्रात्रित जो सुखदुःख रादि धमं है, उनका 
भान अन्तःकरण के द्वारा तो हो नदीं सक्ता है, क्योंकि 
सारे ध्मा फा प्माश्रय ( आधार ) अन्तःकरण दे, जा श्य 
होवा हे बह पने ्ाभनिन को व्रिपय नही करता है, जैसे नेत्र 
के भाभित जो यञ्जनदटै, उसका नेत्र नदी" विप्र करता है, 
अथात्‌ नत्र से उसका प्रव्यक्त नदी दता है । 

उसी प्रकार अन्तःकरण के ्माभित सुख दुःख रादि धमों का 

अन्तःकरण से प्रतयक्ञ नही! दो सशता हे । इन्द्रियां के दवारा 
भा इनका 1 नदी दो सक्ताहै, क्योि इन्द्रियों फे तो 
षन अपन जा अज्ञग २ शब्द्‌, सपश, रूप, रस, गन्ध बिपय है, 
उन त्रिप का ह्वी उनके.द्ारा भरत्यच्त हा सक्ताहे। घुख- ` 
डुःख चादि ्ान्वर धर्मो का प्रत्यच्‌ इन्द्रियां के दवारा नदीं हाता 
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ऋक ऋ 





(नी भीभीम त जो भि क क आर कि 





हे, क्योंकि भत्र, त्वचा, च्ञ, रसना, घ्राण ये जो पांच ज्ञानेन्द्रिय 
ह, वे वाद्य है । बाह्य जो शब्द्‌ श्मादि विषय उनक्त प्रव्यक्त 
चाद्य इन्द्रियों के द्वारा होता है, श्रान्तर सुख-दुःख आदि जौ 
पदारथ, उनका प्रव्यच् वाह्य इन्द्रियों के इरा नदी" दता ह 
यही नियम हे । 


प्मन्तःकरण की वृत्तिके हारा भी स॒ख-दुःख याद्‌ का 

परस्यच नदी टो सकता द, क्योफि अन्तःकरण का जा वृश्च हे 

वह भी अन्तःकरण कं धित दं भर युख-दुःख प्मादि भी 

्न्तःकरण के दी याधित है, इसलिये वृत्ति के श्रत्यन्त सनाप- 

वर्ती हने के कारण सुखदुःख श्रादि का प्रत्यत व्ृत्तिक द्वारा 

भी नही हो सक्ता दै, क्योंकि वृत्ति का यदा स्वभाव दला जाता 

है कि उसके अयन्त नजदीक यस्तु का प्रत्यत उत्तकं हारा 
नदी दाता है । 

इस प्रकार भ्रिवेचन करने से जव यह सिद्ध है कि 

अन्तःकरण या अन्तःकरण की वृत्ति श्रथवा इन्द्रियां इन सत्र 

नसे किसी के द्वारा सुखदुःख श्यादिि अन्तर विपच का प्रत्य्‌ 

नहीं ह्य सकवा दै तव स्वतः यद सिद्ध दा जाता ६ क इन सबस 

भिन्न एक साती मी दै। उसीके हारा सुखदुःख धराद हा 

्रतयन्ञ दाता है । भव यदि “बद साती एक ६" एसा जहत 

स पड साज्ञीफे हारा दही असंख्य जीवों कें सार थन्तःकरणा 

ढ़ घाभित जो सुखदुःख श्रादि भान्वर धर्मं ह, उन सवम 


[भीभो कै 


(-0. 1\/॥(111(115511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6७810011 


| र 


९२ दशन तत्त्व रन्नाकर 


जी 3 = श 
“ क क == कक कक 
[क च च ऋ को ` चः तो सो सो भो त ` ज भो भः कर शोकं ओ दों भती ते २ च को 


रस्यन्त दोना चादिये, भरन्तु फेम प्रस्य किसी को नहं होवा 
टे। दमे च्म सुख भथवा दुःख दूसरे को मालूम नहीं पडता ह 
ईसि ` एक साती दै” देसा कहना निमूल होवा है किन्त 
अन्तःकरण के श्रनुसार साक्ती श्रसंख्य ( नाना ) मानना पडता 
दे भोर अततख्य सक्ती का ब्रह्म से एकता ( च्रमेद्‌ ) कहना 
स्था निभूत दै, क्योंकि ब्रम एक है भौर सान्ती नाना हे । इस 
प्रकार च्नालोचना करने से जीव-नद्म कौ एकता जो वेदान्त शाख 
का तरिपय कदा गया दै वद्‌ तक-रद्ित ने से मान्य नही दे । 


प्रयोजन खरडन 


अत्रिद्या-सष्ित प्रपञ्च ( जगत्‌ ) की निवृत्ति पौर परमा- 
नन्द्‌ शी भ्रात्नि वेदान्त शाख का प्रयोजन कहा गया है जिन्त 
चद मरचाज्न भो बेदान्त शाबर के श्यथिकारी श्नौर बिषयकी 
तरह असंनव 2, क्योकि संसार मं यही नियम देखा जाता दै 
क शाख से मथा न्य किसी प्रकार के शब्देसेजो ज्ञान 
दाता दे, उस ज्ञान से शान्त ८ कल्पित ) वक्तु की द्यी निवृत्ति 
हाता हे ौर जो सत्य बस्तु हे उसकी निथ्त्ति शब्व्‌-क्चान सं 
५ हे । जसे-रज्जु मे जो कल्पित सप है उसकी निवृत्ति | 
५. हे सप नदी है" इस भकार के ाब्द्-ल्ञान दने 
सं शा जाती द किन्तु जो रज्जु में कल्पित सपं नही दै, सत्य सपं | 
प्ल आदि प्रदेशमे सचमुच विद्यमान है उस सप को निगृत्ति 

यद्‌ सप नही है" देस शब्द्‌-्ञान कर लन से नहीं दोव है। 
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उसी प्रक्रार यद भपड्च सत्य है, मिथ्या नहीं है श्रौर 
चस सदय प्रपञ्च की निवृत्ति वेदान्त शाख के ज्ञानसे नदींहदा 
सकती हे । 

यह प्रपञ्च कल्पत नही है क्योकि फिसी बस्तु को कल्पित 
सिद्ध करने में पांच प्रकार छी सामभ्री की शपेत्ता दती है। जसे- 
सत्य बन्तु के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार, प्रमा दोप, प्रमाण दोप, 
प्रमेय दाप, अथिष्ठान क्रा सामान्य ज्ञान ओर विशेपसरूप स 
श्मज्ञान । 


चक च 


उक्त सामग्री ( कारण समुदाय ) प्रपंचमें दो तो यह प्रपञ्च 
मिध्या साचिव हो सकता दै भिन्तु उनमेंसे एक मी सामग्री 
प्रपक्च मे नदी" ३ै। जसे-- ~ 


सत्य वस्तु का संस्कार 


सत्य वस्तु फे श्ञान-जन्य संस्कार रने से कल्पित वरतु 
सिद्ध ती है। जो बम्बु कटी भी सत्या प्नौर उस त्य 
वस्तु का ज्ञान पले कभी हभा हा, उस सत्य कान सं एक 
संस्कार ( वासना ) उत्पन्न होकर भन्तःकरण म सबस्थिव 
रहता है, उस संस्कार फे रहने फे कारण उस वन्तु से भिन्न 
बस्तु मे भो उस वस्तु का, जिसका संस्कार ह, ्ञान हो जता 
हे इसीको रम भौर मिप्य कदत ह। उक्त नियमानुसार 
यह कैसे वेदान्त शान्ञ मे कहा जाता दै कि एकी 
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दम सत्य 8 श्रौर उसमे यह सारा संसार कल्पत है, 
अथात्‌ भ्रमसे संसार दोखता दहै। भरम दोने के पडले यदि 
संसार का सत्यता सिद्ध हो सके भ्रौर उस सत्य संसार के ज्ञान 
से उत पक संस्कार अन्तःकरण में रहे, जिस संस्कार के 
चलसं संसारसे भिन्नजो त्रम दै, उसमे संसार का श्रम हो । 
वेसा तो नही है, क्योकि संसार की सत्यता कहीं मी नदीं देखी 
गयी है, भिससे उसका धरम दो सके, जो चीज कीं भी सत्य 
नदी दे, उसका कभ श्रम होत। ही नदी, इस प्रटार सत्य संसार 


क तम संस्कार नहीं रहने के कारण संसार को कल्पित 
कहना युक्ति-विमद्ध ह । 


परभात्र दोष 


ल हान क लिये प्रमाता ( अन्तःकरण ) मं भय, लोभ 
भाद्‌ दापां का रहना श्रावश्यक हे । 


च क 
भ्रमय दाष 
मयम अरान्‌ श्रम होने के गथिष्ठान भूत पदार्थं गं सादृश्य 
रूप दाप का रहना भी निवाय ह । 


8 भु का अध्यास (भ्रम) जिसप्रदेश में होवा 
' उस प्रदृश म इस वस्तु का जवर सार्य रहता है तभी श्रम 


दाता है यह नियम है अर्यात्‌ अभ्यस्त पदाथ सदश ही उसका 
भधिष्ठान रहना चाद्ये । 
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परमाण दोष 
नेच आदि इन्द्रियो में धुन्लापन आदि शक्तिहास रूप 
जब्र दोष दो जाता दहै, तभी भ्रम होता है शतः प्रमाण दोपका 
रहना भी आवश्यक है । 


सामान्य ज्ञान, विशेष अज्ञान 

प्रयिष्ठानका सामान्य रूपसे ज्ञान श्रौर चिशेपरूप से 
अज्ञान पेक्षित दै धर्थात्‌ जिस ्रदेशमें भ्रम होता है उस 
देश ( वस्तु) का जव सामान्य रूप से ज्ञान रहता ६ प्रौर 
विष स्वप से अज्ञान रहता दै तभी उस प्रदेश में ्रम ता दै । 

इस प्रकार उपयुक्त पांच प्रकार की सामगो (कारण समुदाय) 
रहने से ही कदी भी भ्रम दो सकता दै । जां उक्त सामग्री नदीं 
हे, वहां पर भ्रम कहना निमू ल है । 

ज्ञेये रज्जु मे सर्प॑-भरम तव होवा है, जव भ्रम दने से पले 
कहीं भी सत्य सर्पं का सत्य ज्ञान रदटता दै ्रौर अन्तःकरण मृ 
सपंकामय वना रहता दै तथा रञ्जु ( रस्सी) का भ्राकार सप 
के श्राकार षे सदश रहता है श्रौरनेत्र हारा रञ्जुक्राटठीकर 
ज्ञान नीं रहता 8 अर्थात नेत्र मे अन्धङ्नार रहने कं कारण “यद्‌ 
रज्जु ह" देसा ज्ञान नदीं रहता ई । = 

यदि उप्यक्त पंच प्रकार कौ सामभरीमें एक मौ समब नकी 
रेतो रभ्जुमें सप-भ्रम नटी दौ सक्ता है यदह निश्चित द । 
पपच के रम निमे एक भी सामग्री नदीं है, अतः प्रपंच 
( जगन्‌ ) भिध्या नदीं कदा जा सकता । 


जोति चि ऋ कत कतित चै त ऋ ऋ क्त 
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९६ दशन तत्व रन्नाकर 

यहां यह रहस्य हे छि प्रपंच के भ्रम होने से पहले कदी भी 
सत्य प्रपंच का ज्ञान रहना श्ाव्रश्यक टै। जवर यह सारा 
पंच अनादि कालसेही मिथ्या, सत्य नदीं दै तत्र सस्य 
पञ्च का सत्य ज्ञान कभी कैसे रह सकता है ! वास्तव 


मे प्रपञ्च कभी सस्य माना ह नदीं गया है भ्रौर जव प्रपन्न ही 
सत्य नदी है त्र उसका सत्य ज्ञान क्से टो सकता ह! 


यदि इस मिथ्या प्रपञ्चं के अतिरिक्त एक सस्य प्रपञ्च साना 
जाय ता उसकी प्रतोति होनी चादिये। इस मिथ्या प्रपदन के 
सिवा दूसरा कोई प्रपठ्च रष्टिगोचर नहीं होता डे रौर 
““एकमेवराद्वितीयम्‌" अर्थात्‌ एक ही र्म सत्य है । त्र्य से भिन्न 
दसरा इ भी सस्य नीं है, इत्यादि श्रतियों से विरोध होने के 
कारण एक नह्य फे सिवा दूसरा कद्ध भी सत्य कैसे माना 
ज्ञा सक्ता, इस प्रकार मिथ्या होन कौ प्रथम सामग्री नदीं रहने 
के कारण प्रपञ्च मिथ्या कंसे कटा जा सकता । 


इसी तरह न्य सामप्री भी नदीं है, क्योकि भ्रम ोनि द्धा 

जो अपिष्ठान कदा जाता है उस ब्रह्म का श्रौर जिसका भरम 

कहा जाता हे उस प्रपञ्च का सादृश्य नदीं हे, क्योंकि प्रपञ्च 

तो बन्धन स्वरूप दै, जड़ स्वरूप है मौर अनेकानेक श्चाकार से 
युक्त हे भोर ब्रहम ठक उसके विरुद्ध मोत खरप है, प्रकाशा | 


च. 
सूप ह श्नौर निराकार है इस प्रकार की जाज्वल्यमान बिपमता 
रने पर सादृश्य फेसे कटा जा सकता ! 
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प्रमाद दोप तथा प्रमाण दोपसूप सासम्री भी यहां 
नदीं दै, क्योकि जसे रज्जु मे सपं के अभ्यास (भ्रम) दने 
से पहले प्रमाता ८( भन्तःकरण ) सस्य रहता दै शौर प्रमाण 
रूप इन्द्रिय सत्य रहता है, तब श्ध्यास ( भम ) द्योता दै । 
यहां ता श्रध्यास ( भ्रम ) से पहल्ञे प्रमाता भौर प्रमाणकं 
स्वरूप का ही श्रमाव है, क्योकि जो प्रमाता श्रौर प्रमाण प्रतीत 
हात है, जगत के अन्तगत देने के कारण जगत छी तरह वे 
भी भिध्यादीह। 
इस प्रकार प्रमाता शौर प्रमाण के वास्तविक स्थरूप के 
प्मस्वित्व नदीं रहने के कारण उनके दापो का अधात्‌ भ्रमाद्‌ दप 
श्मौर प्रमाण दोप का ्रसितिस्व अध्यास से पहले कथमपि नदी 
रद सकता है । 
इसी तरद जगत्‌ के थध्यास ्टाने का ( प्रञ्चम कारण) 
भी नहीं है, क्योकि “्क्षरूप यथिष्ठान का सामान्यर्पसे 
ज्ञान रौर विशेपख्प सं ज्ञानः यद्वी पञ्चम कारणक 
गया है, वह असंभव है, ब्रह्मरूप श्रधिष्ठान मं सामान्य-विशेष 
भाव नदीं ै। सामान्य-विरोप भाव मानने से ठत चङ्ग 
। हाता शौर भद्धैत सिद्धान्त का व्याघात दौ जाता दै जसे 
ग्रकाश मे अन्धकार नदीं रह सक्ता दै, वैसे दी खयं प्रकाश ब्रम 
नं विशेष ज्ञान भी नदीं रष सक्ता है, इस प्रद्र गवेषणा 
करने से जगत के अभ्यास ( मिभ्या ) सिद्ध करन की सामप्री 
५ । 








>0-0. ५॥८५11(॥.51॥ 8118५५81 \/8/8185] 06611010. 01411260 0 ©©810011 
॥ [का 








(कारण समुद्राय ) नदी रहने के कारण यदह जगत्‌ मिथ्या नदीं 
क्‌! जा सक्ता है । 

्रपौदपेय सव मान्य प्रमाण खरूप जो वेद्‌ शास्त्र है उसमें 
इस जगत का उत्पत्ति कदा गया द| जस- 


तस्माद्य एतस्मादात्मन काशः सभूतः 1 


प्रथात्‌ उस मायाविशिष्ट चेतन रूप ईश्वर से पटले श्रााश 
उत्पन्न दथा, इस प्रकार जगत की उदपत्ति वेद्‌ म उपलब्ध हाने 
से मिभ्वरा नदीं का जा सकता किन्तु बेद्‌ परमाण से सिद्ध दोन 
के कारण सत्य दी कदा जा सकता है । 


यादु यद्र जगत भिभ्या हाता तो इससे कुद कायं नदी होता, 
इसम्‌ क्रिया शाक्त कंस हाती ! क्याकि रज्जु मं कल्पित जो सप 
हे, उस स्प सं कराय नदी दाता दै, रथात्‌ बह सपं किसको डस 
नी सक्ता दै, उस भिध्या सपमे करिया शक्तिः नदीं दै, किन्तु 
जरात के सत्य सपं लोगों को डस सक्ते है, उनमें क्रियाशक्ति 
देखी जाती है, तः जगत मिथ्या नदीं कदा जा सकता है । 

इस जगत फे सारे पद्राथं व्यवद्यारिक उपलब्ध दानि से 
इ्सर। सत्यता मिद्ध दती है । सत्य यस्तु की निवृत्ति ज्ञान सं 
नही ती दै, भतः ज्ञान से जगत छी निवृत्ति जो इस शास्त्र का 
भ्रोजन दै, बद्‌ सवथा भ्रसंगतव है रथात्‌ ज्ञान के द्वारा जगत 


की निचृृत्ति रूप जो वेदान्त शास्र का अरयोजन माना गया ह 
बह सवथा युक्ति-धिरद्र दै । 
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इसी प्रकार वेदान्त शास्त्र के प्रयोजन का दूस्राथ्रंशजों 
परमानन्द की प्राप्तिस्वरूप साना गया है वह भी संतोप-जनक्र 
नहीं है, क्योकि ्रारमा का स्वप दी श्रतियों मे परमानन्द कदा 
गया दै । खतः परमानन्द ररूप जीवात्मा का परमानन्द्पातनि 
की इच्छा दोना पिष्टपेपण की तरद्‌ व्यथं है । जिसे भूख है, उसे 
भोजन करने की इच्छा हाती दै मौर भोजन श्ियि हए क्षुषा- 
रदित पुरुप का भाजन करन कौ उच्छा नद्धा हाता हे । परमानन्द 
सररप इस जीवात्मा को परमानन्द प्रा करने की इच्छा दोती दै 
यद कना असंगत ह । 

इस तरद येन्न शान्न के श्रधिकारी, विपय शौर प्रयोजन 
के ध्रसंभव होन स वेदान्त शासन का प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्क भाव 
रूप जो संव कड्‌! गया है बह भी स्वधा असंगत हा जाता है । 
वस्तु सिद्ध नदीं होने से उस वस्तुक संध कैसे सिद्ध दो सकता । 

इस प्रकार श्रधिकारी, विषय, प्रयोजन, सवं रूप भतुवन्ध 


क. 


` चतुय के रभाव हान स वदान्त शाख का प्रारम्भ करना सनया 
निप्फल दै । 
अधिकारी का मण्डन 
यह जो प्राज्ञेष किया जाता ह कि भविद्या-सदित जगत 


ङी निग्ृत्ति मनुप्य नदीं चादता दे दन्तु तीन प्रकार के थान्‌ 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुःख, जो संसार मं 


उपलब्ध होते ई, उनकी निग्रतति बादृता दे । 
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वद्‌ लौकिक भौर वैदिक उपायों से ही पूर्वोक्त स्पसे हो 
सकती है, यह्‌ कहना सवथा असंगत है, क्योकि जव तक 
अविदया-सददित न्नगत्‌ की निन्रत्ति नही" होती है तव तक श्याध्या- 
त्मिक् भादि उक्त त्रिविध दुःखों की एेकान्तिक श्यौर आत्यन्तिक 
निषृत्ति नदी हो सकती है । प्रथम तो उक्त ्रिविथ दुःख लौकिक 
या वेदिक साधनों से नियमतः निधत्त नदी दो सक्ते द श्चौर 
यदि निवृत्त भी होत द तो प्रस्थाय रूप से निवृत्त होते है । 

सवदा के लिये निवृत्त नदी दा सकते ह। एक वार किसी 
मोपधि च्यादि से जिस रोग की निवृत्ति होती दै, बही रोग फिर 
भी कमी उसी मनुष्य को दो जाता हे एेसा देखने में राता है । 

इस प्रकार वि्ेचना करने से चद्‌ निश्चित होता दै फि जिस 
पुरुष ऋ यद्‌ समूल जगत निनृत्त हो जाता दै, उसीके उक्त 
त्रिबिध दुःख भी नियमतः श्रौर सद्‌ फे लिये निशृत्त हो सक्ते द 
कथोकि जगत के प्रन्तगतदी वे दुःखदे 





तत्त्वज्ञान के दवारा समूल जगत के निवृत्त होने पर यदि 
किसी पुरुप को प्रारब्ध कमं के श्निव्रायं भोग रहने से उक्तं 
इख उपलब्च भी दते दै, तो दुःखामासम्प से ध्र्थात्‌ मिध्या 
रूप से उपलब्ध होते द, जिससे उसके तच ज्ञान ढे सर्बो्तिम 
सुखानुभव म किसी प्रकार वाधा नही" दती है शौर उस दुःख 
सं सस्व ज्ञानी पुरुप विकल नहीं ते ह, यतः उक्त च्रिधिध दुःख 
फी जो पेकान्तिक ( निरिचतन्पप से } रौर शनास्यन्तिक ( सवेदा 
क लिये ) निृत्ति है, जो मनुष्य का परम अमिलपित है, उसकं ` 
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लिये दी बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु पुरुप भविद्या-सद्ित जगत की निवृत्ति 
चाहता हे मरौर बह वेदान्त शा के भ्रव का यथिकारी वनता 
हे । वेदान्त शाख की अनेकानेक युक्तयो फे द्वारा जगत को दद्‌ 
रूप से मिथ्या सममने से अविद्या-सद्ित जगत की निवृत्ति ती 
है श्चौर उसकी निनृत्त हाने से ही उक्त त्रिविध दुःखकीमी 
नियमतः संदा के लिये निदृत्ति दो जाती है । 

प्न्य फिसी तन्त्र, मन्त्र, नीति, रौप, कम मादि लौकिक 
शौर यैदिक साधनों से वसी निदृत्ति नही" होती दै इसीलिये 
नियमवः सर्वदा ॐ लिये त्रिविध दुःखों की निरृति के अरभिलापी 
युदप वेदान्त शास्र का अधिकारी बनता हे । 

जिस वस्तु का पले अनुभव टोवा दै उसी कौ प्राति को 
इच्छा होती है, त्रद्म का यनुमव कभी नहीं हया हे भवः 
उसकी भाप्रि की इच्छा असंभवं दैः यद राक्तेप भी सवथा 
संगत दै, क्योंकि श्ननुभव रहने पर॒ मी प्रतिक्रूल वस्तु की 
इच्छा किसी को नदी होनी दै । एक बार श्रनुमव रहन 
परर आ रोग-पराप्नि को अमिलापा किसी को नदीं हाती दै। 
नियम ता यद ह किं भषन भनुद्रूल वस्तु के ही श्रनुमव रहने पर 
दसी प्रापि की इच्छा दती दै प्रौर उसके सजातीय ( सदश ) 
वस्तु की भी प्रापि की श्च्छा दोती दै । जंसे-लदूड लाकर उसके 
मनुभव से उसके भौर उसके सजातीय वूसरे मिष्टान्न के भी, 
जिसश्ना ्नुमव नदीं रदा दै, खाने की रचि दोती द। 
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इसी प्रकार विपय-सुखका श्मनुभव थोड़ा बहत सवको रहता 
दे भौर सुख सव फो श्नुबूल भी है अतः सुख प्राप्त करने की 
अभिलापा सव की होती है । ब्रह्म परम सुख ८ परमानन्द रूप ) 
दे, देखा भप्त पुरुप से सुनकर उसके प्रलुभव नदीं रहने पर भी 
सामान्य विपव-सुख फे अनुभव्र रहने के कारण उस परमानन्द 
रूप ब्रहम कौ प्रात्नि कौ इच्छा बुद्धिमान्‌ पुरुप करता है । 

इस प्रकार की मीमांसा से वेदान्त शाल के पधिकारी के 
बरिपयमें किसी प्रकरार का आक्तेप नदी रह जाता दै य 
निर्विवाद्‌ है। 


तिषय मरडन 

यह भ्ाक्तेप शिया गया था फि "वेदान्त शाख का विषय जो 
जीव भोर त्रम कौ एकवा अभिलपित है वष्ट असंभव है, क्योकि 
ज।व अविद्यादि पडच्ेश से युक्तं तथा सुखदुःख का भोक्ता, 
नाना भोर परिच्छिन्न ( एकदेशीय) ह रौर ब्रहम 
अश्ियादि पञ्चक्लेरों से रदित है शौर सुखदुःख का भोक्ता 
नटी द, बह एक तथा श्रपरिचदठन्न ( व्यापक ) है, इस 
भकार जीव र ब्रहम के परस्पर विरुद्ध स्वभाव रहने से दोनो 
क एकवा असंभव हेः यह्‌ कना युक्ति-विर्द्ध योर भशासख्रीय हे, 
क्याकि चारो वेदोके दारा जीव श्नौर ब्रहम एकता करा प्रतिपादन 
निःसंङुचित रूप से किया गया हे । ज॑से- 

अथववेद्‌--“अयमात्मा व्रह्म ` छग्वेद्‌--्रज्ञानं त्र्य 
सामवेद्‌-तत्त्वमसि' यजुवद“ ब्रह्मास्मि अदि महा- 
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वाक्यों से जीव श्मौर ब्रह्म दोनों की एकता दी कदी जातौ हे । 
जीव यद्यपि व्रह्मा से समस्त स्वरूप से विभिन्न दे, तु 
अधिष्ठानभूत चेतन, जो जीव का प्रधान रंश है, उससे ब्रहम 
की एकता संभव दै शौर वही एकता वेदान्त शाख फा विषय है। 
ग्ट रहस्य यद है कि श्रन्तःकरण अथवा ठ्य अदिया 
रप उपाधि श्नौर उसमें प्रतिचिम्बित चेतन का आभास तचा 
द्मन्तःकरणा का या व्यष्टि विद्या का छयिष्ठान चेतन इन तीन 
द्यशो से जीव का स्वरप निर्मित ह । उनमें अधिष्ठान चेतन 
जो साक्ञी स्वरूप द, वद्‌ सुख-दुःख का भ्म ना ह, एक 
मौर शअपरिच्न्न हे रौर श्रप्र चेतन भी वैसे ही एक, 
्परिचदिन्न, श्यमोक्ता है दनतः दानां की अर्थात्‌ जीव के 
श्रयिष्ठान चेतन श्रंश की भ्रौ त्रम क एकता संभव हे। | 
सुख-दुःख का मोल अन्तःकरण सूप श्रा = 
नाना ( असंख्य ) तथा परिच्छन्न दं ५ वह्‌ जव तक्र र 
उस चेतन का भ्रामास पड़ता रहता & । छ्न्तःकरण कं लय 
होने पर बह श्राभास भी नदी रहता ह । ्रामास्‌-सदित प्रन्तः 
करण कदी राग-ढेष नादिं सारे धम ह| सभिषठान का पक 
आओ ध्म नदी ह । श्रयिष्ठान का प्रकाशस्वभाव ० ध 
गप दी तमे दीपक ° वह्‌ प्रक्रार 
श = मे दीप की तरद्‌ स्वभावत 
: शन्तःकरण श्रथवा व्यष्टि विदा मं उस प्रकारा क मद 
करने की शक्ति ह । अन्तःकरण अत्रा व्यष्टि चव्य द्मत्यन्त 
स्वच्छं पदां है इसलिये उसमें भविष्टानभूत चतन ऋ प्राभास 


स्पष्ट रूप से पड़ता हे । 
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घट-पट आदि तिपयों मे अस्प रूप से उसका श्राभास 
पडता ह। न्तःकरण में स्पष्ट श्ामास पड़ने के कारण ही 
अतन्य मालूम पड़ता दे, नदी" तो घट-पट फौ तरह श्न्तःकरण 
भी जद्‌ हे । प्रकाश प्रदान करने के कारण ही अधिष्ठान चेतन 
सान्ती .कलाता दै, अतः उस श्रधिष्ठान चेतन का श्मौर श्रहम 
का यमेद्‌ सवथा युक्तियुक्त है । ` 
ए रत्येक शरीर गे बिभिन्न श्चन्त-ःकरण रहने के कारणा एक 
म खुख-दुःख, रागदरेप आदि धर्माको दुसरा नदी" जान सकता 
द । अन्तकरण तथा उसक्री जगदाकार वृत्ति नौर उसमें श्रव- 
स्थत चिदाभास इन सवका वाथ करे श्रयिठान चेन से द्मे 
भभद्‌-मरतिपाद्न भे श्रुतियों का तात्प है । जेसे-रज्जु मे जो 
करिपत सपे दे, उसका याध करफे उस सपं के अधिष्टानमूव 
रज्जुके स्वरूप रा सान्ञात्कार क्ियाजातादहै, वैसे ही ज्रह्ममे 
अन्तकरण आर उसङ़ी श्नेकाकार शृत्ति ( परिणाम ) स्वरूप 
यह संपृ जगत्‌ शरोर इन्द्रियां सवके सव॒ कल्पित है, धिष्ठान 
ना ब्म हं उसस भिन्न उनका स्वरूप कुद नदी" हे, तः उन 
सचक्रा वाध करके अ्थिघठान भूत ब्रहम का सालातकार किया 
जाता है | 
क < ९ ० । | 

म भव्‌ दं अयात्‌ स्तः भेद सिद्धदै। ` 
स्वतः असद्‌ ही सुख्य सामानाधिकरण्य कदा जाता हे ।जीवफेजो ` 
अन्तकरण शौर चिदाभास अंश है, कल्पित सपं की तरह दस 
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डे खरूप का वाध करके ज्ीवका व्रह्म से जो ्रभेद्‌ सिद्ध होता दे, 
“ बह्‌ श्रभेद्‌ वाध सामानाधिकरण्य कटा जाता दे। 

सारांश यद कि सुख्य सामानाधिकरण्य शअओौर वाध सामा- 

नाधिकरस्य दोनों प्रकार से जीव श्नौर रह्म का अभेव्‌ है यही 

उपनिषदों फा तास्पयं है शौर बह तात्य सवथा युक्तियुक्त भी है। 


पयोजन मरडन 

यद्‌ जो ्माचचेप शिया गया द॑ कि -“यदह जगत्‌ सूप सारा 
प्रपञ्च सत्य है, मिथ्या नटी है रौर सत्य चर्तु कौ निषत्त 
ज्ञान से नदी" होती दै छन्तु मिथ्वा वस्तु की निवृति ज्ञान से 
होती है” यह युक्ति.विरद् शरौर शाख तारय रदित हं । 

नि नानास्ति किचन "मायामात्र मिदं सवम्‌ इत्याद 
श्रतियां से यह प्रपञ्च ( जगत्‌ ) मिथ्या दी सिद्ध दाता हे। वथ 
विखध मे जो युक्तां द गड वे सर्वथा प्रसंगत ह, क्याकि 
यह नियम नदी है कि सत्य बम्तु कं ज्ञान-जन्य संस्कार, प्रमाद 
। दोप, प्रमाण दोष, प्रमेय दोप प्रौर रधिष्ठान का सामान्य 
ज्ञान तथा विशेष ज्ञान इन पांच कारणों के वल से 


ही अध्यास होता हं । इन कारणों फे न्दी रहनेपर भी 


अभ्यास देखा जाता हे 1 
सत्य ज्ञान-जन्य संस्कार खा खण्डन 


अर्थान सत्य वस्तु के क्षान से उत्पन्न सं्कार । 
से उत्पन्न संर्फार के 








ग्रथम कारण | 
छे नदी रहने पर भी मिथ्या वस्तु क सान 
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बल सेमी रध्या हो जाना । जैसे- निस पुरुप ने कमी 
असल छुदारे का वृक्ञ नही देखा दै किन्तु बाजीगर के दवाय 
कल्पित मिथ्या ददार वृन्त देखा दे, उसको भौ उस मिथ्या 
शारा वृत्त फे भनुभव से उत्पन्न संरकरार फे रल से टी बन के 
खजः रचृत्त मं छुदरारा यृन्न का विधम ( श्रध्यास ) दो जाता दै, 
क्थाकि दुद्रा दृक्त के सदृश खजूर वृत्त भी दता दै, चतः 
यद्‌ नियम नदी' हो सकता है कि जिसनद्ा विश्रम होता है, 
विभ्रम से पदले उसके सजी स्वरूप का ही ज्ञान रदे, क्योंकि 


वस्ततिक ज्ञान नही रहने पर भी खजूर पृक्त मे छुहारा ब्त 
का ्रिरम देखा जावा है । ५ 


भि [१ + ऋषे, को 
र नियमतो यद्‌ हं कि भ्यास हानं से पहले सत्य अथवा 
मिध्वा किसी ल्प से उसका ज्ञान रहना चादिये श्रौर उस ज्ञान 
ए, न्न (4 च + को, ४ 
स उत्पन्न संस्कार का रहना अभ्यास होने फे समय श्यावश्यकह। 
स का-भिसका श्रध्यास हाता दै, अध्यास होने से पहले 


उसका ज्ञान मात्र रहना भनिवायं दै । ज्ञान-जन्य संन्कार रहने 
को क्या श्नावश्यकता है | 





| | # के छ, छ ४ = 
भा नकाय हान क अव्यवहित पूवं क्षणु मे (उसकं 
भवम चण मं) कारण का रहना श्रनिवाय हाता हे। 
घर पन्न ॐ कवे, दो 9१ क क [| र 
उतबन्न हानं के ठीक पूवं क्षण मे वहं कुलाल. दुरुड, 


पक्र, चाबर दि घट के कारणों का रहना निवाय र्पसे ` 
देखा जाता है । 


टर 
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ध्यास होने मे यदि उसका ज्ञान दी कारण रूप से प्मभि- 
लपित दो तो उसे अभ्यास होनेके ठीक पूव चगम रना 
चाधिये मौर देखा नहीं रहता है, क्योंकि रज्जु म सप कं भ्रभ्यास्‌ 
होने के अञ्यवदहित पृं क्षण में सपं का ज्ञान नदा रता दै 
किन्तु कुद दिन पहले दष्ट सप का ज्ञान हुश्ना था र वर्ह कभी 
काज्ञाननष्टभीदो चुका किन्तु उस ज्ञान सं उन्न दा 
एक संस्कार अन्तःकरण में र्ता हे, वह्‌ संस्कार भ्रध्यास हाने 
के अव्यवदित पूं फालमें रहता दी ह, उसीसं अभ्यास होता है 

इस प्रकार की विवेचना से भ्रध्यास का हेतु जान नद्या, रतु 


ज्ञान-जन्य संस्कार माना जाता ६ । 9 

यदि यद कहा जाय फिकायंके अवयवि पूत् चण म 
अनिबार्यलप से कारण का र्ना ्रावरश्यक नहा है, क्योंकि 
इस जन्म के क्रिये गये यज्ञ सं दृसर जन्म मं स्वग-युख स्प 


[] 

् लं 9 ५ क्के प्मव्यवहित पृं चण म यद ध य 
ह । यज्ञतो क्रिया बिशेष है, तमी नष्ट दा जाता है, उसद्ा 4 | 
जो सवग है बह बहुत दिना कं बाद्‌ मिलता है, यद्‌ फटना 
गत है क्योंकि स्वगं का साक्ञात्‌ कारप् यज्ञ नही! हं । ६ 

यन्च से एक संस्छार उत्पन्न द्कृर श्मन्तःकरण म स 

बह संस्कार स्वग का साचात कारणा है, क्योकि य 

हने के अव्यवहित पव काल्लमं रहता श्ना बह सश 


1 1 व प 1 क वि रि कषयर 
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, वज्ञ तो स्वगं का परम्परा हेतु है, अतः कायं फे मख्यवद्ित 
पूव कालमं कारण फी सत्ता च्यनिवार्य दहै इस नियम-पालन. 
मं क्रिस प्रकार को वाधा नही! होती है । 

इस प्रकारक विवेचना से सिद्ध है कि श्रध्यास दोनेके ्रव्य- 
वहित पृव क्षण मे अतीत पूवं जन्म के मिध्या जगत्‌ के अनुभव- 
जन्य सर्कार के रहने से वर्तमान जगत का अध्यास होता है । 
अतीत पृ जन्म के जगत का ध्यास उस जन्म से भी 
पृषं अनम के जगत के भनुभव-जन्य संश्काररूप कारण फे बल 
सं ता द्‌ इस प्रकार उत्तरोत्तर जगत के ्रध्यास मे उसके पृवं- 
पृव जगत के श्नुभव-जन्य संभ्कार कारण होते है| | 
शक्ा- सवस पहले के जगत का जो श्रथ्यास होता है 
८ कारण क्या दे ? सजातीय मिध्वा जगत्‌ भी 
उसक पहले नरी था, जिसके अ्नुमव-जन्य संस्कार अन्तःकरण 


ठ विद्यमान दोता, क्योंकि ससे श्राद् सृष्टि के पहल कद्ध था 
नदी" । । 


। 
1 


चनातान--वेदान्त सिद्धान्त मे त्रम, ईश्वर, जीव, माया 
, तथा दनक परस्पर सम्बन्ध शौर परस्पर भद्‌ थे दः पदार्थ 
अनादि माने जति है । 

_धनादि माया का कायं यदह जगत्‌ भी अनादि है 1 

इसके भादि नही रहने के कारण यद नदी. काला सकता हे 

| कि सव से दले की जो सट हई उससे प्ले खष्टि नदी ` थी। 
स्स खष्टि की उत्पचि से पते भो इसी भकार कौ खष्टि थी थर ` 
¬-0. ॥॥८1111(॥<511॥ 88/80 \/8/8085। (01166101. 1011760 0\/ ५, 
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उस सुषि से पले भी सृष्टि थी, इस प्रकार सषि भादरा कभी 
प्नादि नदीं दै रतः अनादि जगत कौ सव से पहले पटल सषि 
हुड, ठेसा कहने से "वदता व्याघतिः े दाप लागृ हाता हे अधात्‌ 

वैसा कषटना स्था संगत है, क्योंकि अनादि भौर सवस पर्स 

उतपन्न यद दानो बाते परस्पर विरुद्ध है ७ ग 

जीव शरनादि है, उसे इस जगत के श्रध्यास होने मं इससे 

पूं जन्म फे जगत का अनुमत रहता है शौर उस श्नुभव स 
उस्पन्न होकर एक प्रकारका संस्कार उसकं अन्तःकरण भगम 
रहता दै, उसी संस्कार के बलसे इस जन्म कं जगत का स 
होता है, यानो मिथ्या भूत जगत कौ सत्य रूप स रताति दने 
1 पं अन्म के जगन की प्रतीति मी उससे 


इस प्रकार जीव का ग के जगत की प्रत 
पूत र जगत के अनुभव -जन्य संस्कार क र्न से दतीं ह 
। इस जगत्‌ की श्रताति 


त ˆ यह कि इस जीचका 
कहने का तात्पय यद्‌ क्रि इस व 
6 नादि काल सं चला प्माती ह्‌, 
शमनुभव-्म्य संस्कारे यनुराव 


नौर पूर्व-पूवं जन्मा कौ धारा च 
श्मतः भिभ्या सज्ञातीय जगत क च र 
से ही जगत्‌ के थध्यास होने मं किसी प्रकार का 
र 1 
हा सकता द। 





मात्‌ दोष का खण्डन . 

यद भी नियम नहीं दं छि भ्यास न के पष्त न 

क्प प्रमाता म लोम, भव शरा दाप क £ 

क्योकि जो लोम-रदित संन्यासी पुल ८» ५ (संप) 
किसी भरशार के लोम नदीं र्न पर भी उन्द्‌ 
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११० दशन तत्त रन्नाच्र 


कि जभ भ, नमगकनन 





भ.रजत (चांदी) काविधरम दो जाता है श्नौर किसी प्रकार 
क भय नदी रहने पर भौ रञ्ज मे सपं का विभ्रम देखा जावा है 
अतः प्रमाद दापके नदीं रहने पर भी जगत का श्रध्यास हो 
सकता है । 


परमाण दोष का खशडन 
रूप-रहित च्रकाश मं नील रूपका तथा तम्बू के प्राकार 
का अभ्यास सयका दोतादहे श्रौर सवके नेत्र मेदोपदै, यष 
कहना असंगत दै धतः प्रमाण दाप ( नेत्रादि दोप) अध्यासं 
कानु ह यद्‌ नदी कया जा सकता है, इसलिये किसी भकार के 
रमाण दोप के नदीं रहन पर भी इस जगत का अध्यास दहा 
सकता हे । 


क, णः 
भ्रमय दूषिका खरडन 

चद्‌ आरतेप किया गया दै कि “सादृश्य नहीं रहने से ब्रह्म मं 
जगत का अध्यास नटी दो सक्ता दै, क्योकि सादृश्य दोप कं 
सत्‌ सदा भ्रध्यासदहातादं, रज्जुमें स्पदे सादृश्य रहने से 
षो का श्ष्यास देखा जाता दै यह्‌ भी नियम नदीं दै, 
याक कत्रियस्र, बराह्मणस मादि जो जाति है, वे जड़रूप 
स [ ४.५ ह = ७० 
स्थूल पर कधमदोने से जद्‌ द ञिन्तु चेतन ्रावमा मे 
"पा अभ्वास वेला जाता दै । जसे -'ाद्मणोऽदम्‌' 'इनत्रियोऽदम्‌' 

---) ;: 4 
शात्‌ मे जादण हूः शच चत्रिय हूः इस प्रकार का मध्यास सव 
शो शता है। ज़्‌ शरोर चेतन का साद्य नदीं दो सकता दै । 
| कभी पित्त दापके कारण गुड़ मं वक्तवा ( कड्श्मापन ) का 1 ५ 


प 





कि क 1. ~ कक, एकाक त 


भक क + 
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क अ जक चते ज कीः ति चं ऋ च किक चिः ऋक ॥ मीं 
च 





[म 
च 


विश्रम होजाता है ्रौरइसमें मी किसी परक्ारका सार्व नदी हे। 
मीडा श्रौर कड्श्रा छा श्रस्यन्त विभिन स्वभाव दै, इसी तर 
श्वेत शंल सें विसदरश पीतवणं का ध्यास होता है रतः 
सादृश्य रूप भरमेय दोप के नहीं रहने पर भी तदा म जगत्‌ का 





अध्यास दो सकता है। 


सामान्य ज्ञान, विशेष अक्ञान का लण्डन 


द्मयिघ्रन स्प जद निर्वि्चप है, उसमं सामान्य-विशेष भाव 


ऋ को (1 
न्य-विश्तप छे श्ङ्गीकार करनेसे चयद्वत 
नदीं ३, सामान्यविशेष भवर क, शङ्गीकाः न 
सिद्धान्त च्छा व्याघात हाता दै आर उसके व 
सिद्धिदो जती दै अतः धप्मधिप्रानर्प व्रह्म क सान 
स वान पौर विशेष रूप से भज्ञान कते प्रसंनव हान फ कारण 
ब्रह्म मं जगत का अध्यास नहीं हो सदता दै" यह जो श्माक्तेष 
किया गवा था बह भी सर्वथा ्यसंगत दै, क्योकि पन स्वरूप 
2 । उस श्रात्मसरू्प 
| 
| 
। 

। 
> 


मै ~. { 
- शासा कह र बद्री श्रास्मा त्य ट 
को श्रारमा कत द य सामान्य ज्ञान सब्र का रद्ता दै 


८ = रूप से विशेष 
ब्रह्म काभदह्र ईस खरूपसे जो भत्माका 1 


` श्रोर नद्‌, निस्य, शुद्ध मुक्त 
3 संसारो पुरुप कां नदी रतरा दै, श्रतः सामान्य र 
> , ~ प्रोर विशेष रूप से श्रास्मा क भञ्ञान रहने के कार 

द सं जगत का अध्यास दा सकता है । 

इख अद्धैत सिद्धान्त का भी व्याघात 

कि श्रात्मा मं सामान्यःविरोष भत्र 

र्या-कस्पित है । त्मा म सामान्य 


। ्रात्म-सखरूप व 
ः समा निर्विशेष है, 

नदीं हो सकता दै, स्या 
। चात्तव मं नष्टी ट, भा 
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= ` शि मि ज कत षक 0०. 





क रक के 








कि जी क भोः कोयो 


विशेष भाव की तरह प्रतीति मात्र है। वास्तवमे तो श्ात्मा 


निर्विशेष ही दै । जेसे-श्रतियों मे का दै कि “श्रसंगोद्ययं पुरुप 
अथात्‌ यद्‌ पुरुप असंग दहै। यह जा श्मात्तेपदै फि प्रकाश 
म अन्धक्रारकरातरह्‌ स्वयं प्रकाश ब्रह्मम विशेष अज्ञान स्प 
अन्यकरार नदीं रह सक्ता दै, वद्‌ भी युक्ति-विरुद्ध दै क्योंकि 
जो पुरुष घोर निद्रारूप सुपुप्नि से जाग्रत होकर कहता दै फ 
अभी सुख से सोया था किन्तु कुठ भी ज्ञान नदीं था' यद्‌ 
उसका स्मरणातमक ज्ञान दे, क्योंकि जागने पर तो उसे ज्ञान 
विद्यमान ह । उसीका स्मरण होता है जिसका पते कभी 
अनुभव रहता हं भौर जिसका थनुभव नदी रहता है उसका 
स्मरण नदीं दो सक्ता दै, अतः सुपुप्नि से जःगने पर सुख श्रौर 
निद्रा ( अज्ञान ) का स्मरण होने से यह निर्वि है कि सुपर 
अ सख रार्‌ श्रज्ञान का श्रनुभव रहता है, इस प्रकार ¦ सख्यं 
गकारा आत्मा म विशेष भ्रन्ञान का रहना साधित होता हे। 
अज्ञाना क्षा प्रष्ट कटस्य न ग्रबुद्ध-चत्‌ । 
न नाते नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७॥ 
स कारो कुतोऽविद्या तां विना कथमाव्तिः । 
९1९ तकजालानि खानुभरति्रसस्यसौ ॥ २८ ॥ 


( पञ्चदशी, चि्रदीप ) 
किसी विद्धान्‌ क पूर्ने पर द्ज्ञानी पुरुप का बह जवात्र 


देनाकरिरयै टस्य का नदीं जानता (8 छनुभव करके ही दाता ह, 
यदी अक्ञान का स्रनुभव है । इतना ही नदी, कटस्य नष्ट ह, 
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निं 





कूटस्थ का भान नदी होता ई, यद भौ अनुभव कर के ही बह 
कदने लगता है, बद्‌ भ्रावरण का अनुभव हे । 
टस प्रकार अध्यास क पांच प्रकार केदेतुके नही रहने पर 
लच्ध दाने से श्रदय में केवल शभतिद्या क भदुत 
ग्रभावसे द्यी अध्यास दा सकता हे अथवा अन्विम हेषु क 
'प्मधिठान रूप ब्रह्म कं सामान्य ज्ञान चौर विशेष व ष 
रहन से बह्म रूप ध्रारमा मं जरत्‌ का प्मध्यास निर्विघ्न र 
से दा सकता द। 
न [य -- [1 ज न्न ध्या 
इस प्रकार की गपा सं॒यरद प्रप (जगत्‌) १ 
_ > न नर्ा हो सकता श्चौर उस मिध्या 
म्रभाणिव दोता द्द, सत्यनद्या ह्यन 9 
निवत्तिरप प्रया जन वेदान्त शाल 


भी प्रध्यास्त उपत्तर 


रप प्रपच की 

दाता ६। 
चेदान्त राज्ञ के प्रयाज 

जाता ह फि पना श्रात्मा 


न ढे सम्बन्ध गें दूसरा घ्रात क्वा 
: प्रास्मा 
दी परमानन्द्‌ स्वरूप ह । भः 


ई स्मा सवका 
से भिन्न अन्य क परमानन्द लद दै भौर ५ र 
[4 क, च्यथ ४ 
रि ^ > पिर उसकी प्राति करना धः 
५ नित्यप्राप्न दी द षि उस ८ 
॥ वस्तु की प्राति दाना ड । जो नित्य प्राप्न हा दै इक | य 
। चेषा छी तरद्‌ अक्रिल्चितुकर है, यह कद्ना द वि व 
| मा ही परमानन्द सवकूप ६, | 
| शिः यपि यह श्राव्या दी परमान्‌ म 
| व द सी ह, तथापि थविर्वक् स प्य उ 
। परमानन्द्‌ ग्ध कुद सर द, त 
। करा, भाक्ता, सुखी, दुःखी सादि समभा 
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भोजि कको के > कक क, ॐ क अण क के क षि त ज ज ति क त को तक ज त ज कि जक द को क कि क 05 ज भक क क को त को भो भ श भ 


जसे फिसी पुरुप के गले में भूषण रहने पर भी उसे भ्रम से 


। 
। 


मालूम पड़ता द छि मेरा गले का भूषण खो गया है 1 जव वहं 


श्रम दट जाता द नौर अपने गले मे अवस्थित भूषण की स्मृति 
दा जाती दै, तव उसे प्राप्न की प्राप्ति होती द। 

यद्यपि भूप्रण प्रप्र ही था तथापिश्रमसे प्राप्न दा गवा 
था श्नौर उसकी प्राप्ति से मनुष्य कहने लगता दै कि “मेराखोया 
हरा भृपण मिल गया उसी प्रकार भ्रान्ति के विनाश से परमा. 
नन्द्‌ स्वरूप ्ात्मा की प्राप्न रप प्रयोजन कदा जाता दै । 


सस्तन्धव मण्डन 

्रथिकारी, विपच श्मौर प्रयोजन के सिद्ध होने से वेदान्त 
शाख क साथ विपय का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध ओर 
प्रयाजन ऋ साध्य-साधन माग्र सम्बन्ध तथा उक्त शाख कं 
साथ श्रधिकारी छा कत्‌-फत्तव्य भाव सम्बन्ध भी सुरक्षित दोता 
ह । इस प्रकार इस भरन्थ दे द्मधिक्रारी, विषय, प्रयोजन 
सम्बन्ध का निरूपण करके जीव श्नौर त्र्य की पश्ठतारूप जो 
बेदान्त शाल का विषय है, युक्त्या फे द्वारा उसे द्दृ रूपसे निधि 
करन के लिये ध्यारोप प्मौर श्नपवाद्‌ न्याय दिखाते द । 


अध्यारोप 


किसी अधिष्ठान (श्राधार) मे वास्तव स्वरूप से अभा्र रहन 


पर भी जो किसी पदाथका उसमें ्ारोप करना द, उसे अध्यारोप 
कषटत्‌ ह। जेसे दः 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


त 
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किक कि क कि कोके 





रञ्ज में वास्तव्ररूप से सर्पं के प्ममाव रहने परभी जो सप 


का ्मारोपद्े बह अध्यारोप कदा जाता हे भौर युद्ध ब्रह्म 
मे जीव आव, दश्वर माव शौर जगत्‌ आदिं पदारथ के बास्तवरूप 
से रभाव रहने पर भी जो उसमें जी भाव श्मादिंका भ्ाराप 
है, बह श्रध्यारोप द । 


अपवाद 
द्मधिघ्ठानमें जो ्रारोपित पदाथ दै, उसका 
है, उसे श्रपव्राद्‌ कहते है । = 
ससे रज्जु मं रोपित सपकाजाणनाय सप्‌ :' प्रथात्‌ यद्‌ 
सपं नही हे इस प्रकार न्पिथ ( वाध ) करना है, वह शरव 
द प्रौर वैसे नेद नानास्ति क्रिचन' इत्यादि श्रतियां = 
दद्वितीय ब्रह्म में श्रारोपित ईश्वर माव, जीव, जगत चरा 
जै (> | 
ज्ञा बाध करना ह, वहं पवाव्‌ ह ध = 
यां रहस्य यद दैदि-वदव साम्बदमग्र श्रा 
दविर्तायम्‌, सस्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अ्रानन्द अणा 1 
१ विभेति कुतश्चन, निष्कलं निष्किवि चान निरव निः 
| जनम्‌, साची चेता केवलो हनयुणर्चः दअ्तगाद्यवं पुरषः, एक 
|| |, 
मेवाद्वयं ब्रह्म । 
दे सोम्य! श्माग (सय 
था, वह्‌ त्रद्म सत्य स्वरूपः । 
| 2 विद्यन्‌ पु शरद फे नन्द्‌ खर्पर का जानकर 


जो निपेध करना 





से भरथम) एकष्टी शद्टितीग्र सत्‌ 
चेतन सरूप भौर व्यापक 
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सवथा निभव दहो जाता है । ह्‌ ब्रह्म कला-रटित है, क्रिया-रदित 
दै, शान्त रूप है, स्वयं प्रकाश है, माया-रदित है; वद॒ साक्तीरूप 
दै, चेतन नौर केवल स्वरूप टै, बह पुरुप. श्रसंग है वद एक, 
अद्वितीय ब्रह्म है इत्यादि ्रत्तियों हारा निश्चित होता है कि वर्ह 
बरह्म सस्व, ज्ञान, अनन्त, श्ानन्द्‌, निष्कल, अक्रिय, शान्त, 
खप्रकाश, निरञ्जन, निगुण, समस्त उपाधिन्रों से रहित, नित्य 
श, नित्य बुद, निस्य मुक्त, एक श्रौर सर्व प्रकारकेष्ठेत से रदित है । 

भूत, भव्रिप्य श्मौर वतमान में उस ब्रहम से भिन्न कोई बस्तु 
वास्त म॒न्दी दहं। जना श्ुतियो मं कहा है नेह नानास्ति 
कचन अथात्‌ रह्म से भिन्न कुद नदीं हे । 


उख द्म स चद्‌ जगत्‌ भ्रान्ति से प्रतीत हो रहा है । जंस- 
रञ्जुम कभी सप नदीं ह किन्तु मन्द्‌ चन्धक्छार रहने के दारण 
नान्त स रज्ज्ुद्री सप रूपसे प्रतात होने लगता द. इसी प्रकार 
नह्य चतन म करिसौ कालम भी यद जगन्‌ नहीं है । मिध्या 
अन्रियासे दी जगत की प्रसौति हो रही दै, बह भरतीति यद्यपि 


मिथ्या हं किन्तु जच तक विचा ल्प धरान्ति रती हं तव त 
सत्य रूप स प्रतीति हाती है । 


तक्ा-यतावा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि 


नात्रान्त च्‌ प्रचन्त्यमि्दिश्न्ति भर्थात्‌ जिस वरह्मसे इस 


जगन क उत्पत्ति होनी (+ द्नौर न्न हप जगन का जिससे 


न दाता ६, तथा जिसमें यद्‌ जगत्‌ अन्त मे विलीन हो जाता 
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०५ 


त जः च आ ज आ जो कः आः ज क च कि ज क को ऋ = आ गौ 


हे, "जन्माद्यस्य यतः" अथात्‌ जिस त्रदासे इस जगत की उत्पत्ति, 
पालन तथा लय होता द इत्यादि भरति-स्पृति नं ब्रह्म ऋ श 
श, ७ कि त्र 

जगत का जो कारण कदा है बद कंसं दया सक्ता है, क्यो 

का स्वरूप श्रकन्तां कड्या गया है जो क्रिस का कत्ता नह" वद 
र क 

कैसे कारण कटा जा सक्ता । < 
लमाधान-कारण तीन प्रकार कं हात है । 

द्मथिघ्रान उपादान कारण । 


उपादान 


कारण, निमित्त कारण 
उपादान कारण 
जिससे जो कायं उत्पन्न दाता है, उत्पन्न दोकर जिससे 


( ) 


निलीन हो ज्ञाता ६, बद उस काय 
, ञैसे-सृत्तिका से घट उत्पन्न शेता ३, जव तक घट प 
तय तक मृत्तिका उसम अनुन्यूत रहती है भोर पट कालयमी 
सृततिच्ामं हयी द्ाता ह श्र्थान्‌ घट के अगद्ोने से स 
चर मृत्तिकारूप दी ही जाता हट धतः यृत्तिक्ा घट ऋ उपाद्‌ 


दारण ई । 





~> " १4-कजकनषकिः ४, ~ 


निमित्त कारण 

ज्ञिससे जो काय उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर चिस 
्नुस्यून नदी रहता ह, बह उस काय का निमित्त कारण द! 

वैसे-ङलाल ( इद्र ) दण्ड, चन्र ( चाक ), चीवर 

( सूत ) से घट ठर्पन्न होता दै, शन्तु 
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कुलाल आदि कारण घटः 
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म अ्नुस्यून ( विद्यमान ) नदीं रहते & श्रवः घट के निभित्त 
कारण छुलाल श्रादि कहे जाते है । 


अधिष्ठान उपादान कारण 


जो वस्तु जिस काय का केवल अधिष्ठान ( ्माधार ) मात्र 
दो, वद्‌ उस कायं का भ्रधिष्ठान उपादान कारण है । जंसे-घरट 
सादि काय का श्राकारा केवल श्राधार मात्र हे, अतः घट मादि 
काय का रयिष्ठान उपादान कारण श्राकाश है । उपादान कारण 
मो तोन प्रकारके दते दै - ्रारम्भक उपादान कारण, परिणामी 
उपादान कारण, विव्रत्ताधिष्ठान उपादान कारण । 


आरम्भक उपादान 


जो अनेक (एक से अधिक ) दरभ्य परस्पर संयुक्तं होकर 
किसी नत्रीन काय का उत्पन्न करे उसे श्रारम्भक परिणाम 
कदे ह । जसे -न्याय मत मँ अने र परमागणुरूप द्रव्य परस्पर 
सयुक्त हराकर भपन से विलक्षण नवीन जगत को उत्पन्न करतं 


६» अतः जगत का *प्रारम्भक उपादानं परमाणु होन द । 


(१ भीर मीमांसा मते श्मारम्मवाद माना 
गया 


भिन्तु बेदान्तसिद्धात मे श्रारम्मवाद्‌ अभिलंपित नध दै 
क्थांङ भ्रारम्मक उपादान बद्वी हा सक्रता दहै, जा अनेका शीर 
सवयत्र हा । र्म एक्‌ हे, निरवयव तथा निप्निय हे, उसका 


पार्‌ 
परिक संयोग असंभव हे, अत वहः जगत का “आरम्भक 
उपाद्रान रूपः कारणं 
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व ~ ~ >~ निं चच 
:एक्मेवाद्ितीयं ब्रह्म' 'साक्ी चता कवला नगण 





[नं = ऋ, ऋ ¶ 
"निष्कलं निष्विवं शान्तम्‌ ्मविकरा्योऽयमुचचत 
कष कि [+ (~ नर्य 
इस प्रक्रार के एक, अ्टिताच निष्क्रिय मौर 0 
क संयोग सर्वथा भ्रसेभव दै द्रौर बिस्का पारस्परिक स 


चष, ~ अगत 
होता है, बही प्यार्भक उपदन हाता है अतः ब्रह्म इस 


का ्मारम्भक उपादान नह्य ह । 


परिणामी उपादान 


[व १) ~ 9 1 
उपादानसमसत्ताकान्यया मावः प्रणाम 
किसी पदां का 


क > 2 8 


‰ + ५५०५ ॐ 


1 { अपने सन्ता बाले 
पदाथ अपन समान § 
६ चयं परिणत दवाकर विद्यमान रता 


ं त्‌ हश्ा उसमं र ॥ 
व दान कारणं कत्‌ ह। 


हे इसे उस कायका परिणामी उपा 
५ थि 2! दानां की सत्ता समान 
ेसे-दुग्ध का परिणाम द्धि ह! दानां की सता व 
क्योकि दुग्ध भौर द्धि ईन दानां कौ व्यघशारिक 
दपि का उत्पादक भी दुग्ध है भौर वद दुग्ध हा दधि रूप 
। दतः दधि का पर्या 
होकर विद्यमान रहता हे, प 
दुग्ध दता है । सावयव प्राथ का ही 
निरबयव क्या 
म दृष्ट दता दै । नदा निर्न द्नौर जाति, ध ए 
4 रा त रद्धित दै, भतः उस्न परिणाम नदद ह ध 
का # त 
श इस जगत का परिणामी उपादान कास्य भी व्रह्म 
च्छ 
हो सक्रता दै। 
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ति ज 3 ति त क रो क रि ज को ॐ = 0 कः ऋत क त कोक 


© 
विवत्ताधिष्टान उपादानं 
उपादानविपमसत्ताङान्यथामायो विवक्तः । 
जो पदाथं पने से विषम सन्ता बाज्ञे किसी पदाथ का 
उत्पादक दाता हा मी उससे सदैव निर्धप्र रता डे, उसे उस 
काय का विवरत्ताधिष्ठान रप उपादान कारण कदते दे । 





जेसे-रज्ज मं जो प्रतीयमान सर्पं हे, मिथ्या होने के कारण 
उसकी प्रातिभासिक या प्रातीतिक सत्ता मानी गयौ दै मौर रज्जु 
का उावदारिक सत्ता ह, इस प्रकार श्रपने से विभिन्न सत्ता 
चाल सप का दतपाद्क रज्जु है श्रौर स्वयं रज्जु उससे सदैव 
निलित्र दे, अर्थान्‌ सपं की प्रतीति दोन से रज्जु मे कुद मी 
विकार उत्पन्न नदी दोता दै इसलिये उन सप का चिवत्तायिष्ठान 
उपादान स्च्जु दीद्रोतादै इमी प्रकरार ब्रह इस जगत का 
तिवत्तायिष्ठान उपादान कारश हे । 

नह्म कौ पारमार्थिक सत्ता द यौर इम जगत की व्यावहारिक 
शा । नक्ष मे दी यदह समस्त जगत प्रतीव होरह्ाद श्रौर 
ङ अतीति दोने पर मो ब्र सदेव उससे निरि रदता दै 
नगते को प्रतीति से वस्तुतः ब्रह्म मे कुद्ध भी विकार नदीं 
दता ६ । भतः ब्रह्म इस जगन का विवत्ताधिष्ठान उपादान कष्टा 
जाता है । 

सत्ता तीन प्रकार की मानी गयी है । जेसे- पारमार्थिक सत्ता, 
ज्याबदारिक सत्ता प्रातिभासिक सत्ता । ध 
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च चि ची ऋ नी क को भ जका क चक 1 + 
वक क ७.0 ` 0 9 = 


1 
| 
थि 
पारमाथिक सत्ता ¦ 
~ द 
भूत, भविष्य, वत्तमान इन तीनां काल < जिस ग 
| चाध नहीं द्योता है, जो सदैव सत्यरूप सं विद्यमान र 
र क सत्ता कदी जाती दै। 
ध 


। ५ 
उस चस्त्‌ की पारमारथि 8 
= [ध नरी दाता है रौर सः 


किसी कं मेभीव ~ 
ग्रहया का ४९ क र > यी पारमार्थिक 
[4 ¬ त्र चि ' +, ए | = 
खूपसं त्रा सद शरम € कभी न कभा ाधद्य 
५4 विद्यमानन कत्‌ 
जाता ह, सदेव वद्‌ वर्य 


(प 
हीं रहता ६, भ | 
[ [१ 1. ॥ 
त्की थि तरी मानी गया 
किसी पदाथ की पारमाप्थक सत्ता नद 


फो ठ [त + 8, 


मोज्ञ आदि व्यव्रहार 
लस पदार्थं के जन्म, मर्ण, यन्ध, मो दि 8 
$ > = हात द रीर अतियो में मी उपलन्त ^` + 
प्रत्यन्त पसे चट दात ६ > १ १ 
तथा नरदमज्ञान होने से स्वात्मना जिसका 
| ॑ ग जाती ६। 
। उस पदां की व्यावहारं सत्ता दी जा 
ज्ञा 
इस संसार की उयाचहारिक सत्ता ह ब्रहम 
> जाता दै । 
१ि करा विनाश द्या 
सर््रास्मना इस र 
प्राति मात्त 


४ ~~ ध ॥ 
ब्रदय-्ान नदी हान परमा भिस पद्ाधक 


च्छ ५ क्त 
श्रौर चतं श्वि गरन करनका श 
-सम्पाद्र रिः 
द मात्र 2, उस पदां ङी प्राविमाद्िक 
भ्र ^ 
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विनाश दा जाता 
सधी दैतथा 
या प्रातीति 
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र ` कद्‌ (08 





षौ मौ पी 9४ क 





सत्ता कदी जाती है । रज्जु गे जो मं प्रतीत होता है, उस सपं 
का विनाश ब्रह्मज्ञान नहीं होने प्र भी रज्जुके ज्ञानसेद्ीहो 


जाता दै चरतः उस सप की प्रातिभासिक सत्ता या प्रातीतिक 
सत्ता कदी जाती ह्‌ । र 


ऋक किः # , - क्त क चि =, 


स जगत का परिणामी उपादान कारण माया &, क्योकि 
मावाका द्वी वरिकाररूप परिणाम यह्‌ संसार दै श्ौर जगत्‌ 
वथा माया इन दोनों दी सत्ता व्य] 
संसार श्रौर माया दानां का च्ाधस 
दोनां की उत्पत्ति श्चौर लय की क्रि 


वदारिकषटे, ब्रह्मज्ञान सें 
वदाकेक्िये हो जातादै, 
¦ या शुतियों गें कही गयी है, 

8 ध संसार का कर्ता कौन है १ शुद्ध ब्रह्म क्रिया- 
अ दान के कर्ण समार का कत्ता हो नदीं सकता शौर 
व 
जाता हे, भतः माया पौर 4 द र 3 
संसार का क्ता द सकता ह ? 1. 


घमापरान-इस संसार का कत्त द्र द । 





© 
इश्वर 
मायां यासे <= 
शरोर माया मत्रद्म चेतन का श्यामास तथा माया 


कार उस ~ 
स मानासन का भायारमभूत ब्रह्म चेनन इन तीनों 

ट ऋऋ इर कहते है | । 

¬(-0. ॥॥५॥114॥९510 ©118\//80 \/81/885| (0661100. 91260 0 68790 


द्वितीय रत्र 


१, ^ मी 


111, 
[क आ की > आ कि 
4 
न क क त 


[न 


-चट का 
चेतन का श्रामास है, बद इस ससार का कर्ता ह । जसं 


। कत्ता कुम्भकार ( पम्डार ) दै । ब्रह्म 
| चित्रत्ताधिष्ठान उपादनि कारण है - 
| इस प्रकार इश्चरक सच आग मिलकर यथाच ९; र 
स्वरूप संसार का शअ्रभिन्त निभित्तोपादान श 
मकड़ा श्रपने जालस्प तन्तुश्ा च्ल प्मभिन्न 


चेतन अंश ईस संसार का 


क त च कज ऋ । कि ज व 7 


जाल नन्तुश्रों का पा = 
क। जीवात्मा ई. वदं उन जाल्ल-वन्तु्रां का 
निमित्त कारण द । क = 


इस प्रकार जाल्-तन्तुभरा ५ न 
कारण दहानस मकड़ा का समस्त स्वल्प 
कारणं होवा दै । 


= विण = 


स संलार का उपादान कार प्मौर 
डुसी प्रकार इश्वर ह्री इस 1 


निमित्त कारण मी ६ 
पादन कारण कदा जाती 
का उपादान कारण य 
ह बह संसारफा निमित्त श 
मित्तोपादान कार्ण 


गैः 0 ॥॥ 1119७ 2118\//8/1 \/81/81/185। (01661011. 14111260 0 60810011 
त्रा ^ य 


है, क्योकि उसा माया ध 
ह मौर उसका ज्ञो चेतन फा अनास म 
है, इस प्रकार ईश्वर संसार 





१२४ दशन तत्त्व रन्नाशर 


केक जं जि तः ऋ २ क 0 नौती 
चेत == क पे क ऋ क रि 5 1 
ज च भ सोक भका च पो 9 ५.) ल र 9 = कि = न, क = क क त 


माया का स्वरूप | 
सत्त्रगुणः, रजोगुण श्मौर तमोगुण इन तीनों गुणो की 
५ माया का स्वरूप है । सत्त्वगुण का परिणाम सुख 
५ रनागुए का परिणाम दुःख दै ्नौर तमोगुण का परिणाम 
मोद हे । 
3 मायाकं < त्रिगुणात्मक होने से उसका कायं यह्‌ संसार भी 
न गुणात्मक है अथात सं दः: बान य 
ध स त संसारके प्रव्येक पदाधं से सुख दुःख 
अर मोद तीनां दते दे । मायाके विभिन्न नाम दै । जेसे- 


अान 


पत््व-म्ान सं माया का विनाश होता दै इसलिये उसे 
ज्ञान कहते है । 


भाया 
बद्‌ साक तकम नदह मानी दे, यतः उसे माया कते है। 
| + 
शाच् 





नह्य चे द] ख + 
इमलिये उ स सिना षद्‌ इत नदीं कर सकती; 
# (<| > [41 9 ऋ, क = 
न ५ कदे । शक्ति किसी के श्राभरित होकर 
` प्डा द । बढ भौ बह्म चेतन के श्माभित रदवौ ष । 


अविया 


विद्यास ठि # ~ ¬~ । 4 [4 
उसका विनाश हो जाने के कारण उसे भविदया फते है। 
~ -0. 1\/1111115511 ©118\//80 \/818085। (01661010. 10111260 0 € 


प्करति 


४.4 ; =स [4 य ् । 
समार उससे उरपन्न दीता है, तः उसे प्रकृति कतं है 


| 
| 
| माया ( अज्ञान ) का लच्ण 
| 


त्र सि न भावल्पतव सति्तान- 
सदस दविल्तणस सात्‌ ग्रनादिभावहपल सात 


५ 2 इ 
नायसे सति श्रावरण-षिचेपशत्तिशा। तलम्‌ ्र्ञानत्वम्‌ 


सन्‌ प्रौर श्रमन्‌ इन दोनों स्पसं 


क क 
| र त्र र तिपक्त श 
। होता द्रा, श्यात्ररण आ ॥ ॥ 
॥ 
| 
| 


बिभिन्न, अनादि प्मौर 
च्ि-सम्पन्न होकर 


मी जो ज्म ज्ञान से सवथा विन्टदा 
सत्‌-विलचण 


ठि आन तीनों काल मं 
भूत, मव्रिप्य, वतमान तीनों 


जिसका अभाव नदीं 
क । + 
ह याणि ब्रह्य 
ह जते सत्‌ ( सस्य ) कषत द  त्रह्म सत्‌ ६, ध 
क ौ ५ दोना । माया का ब्रह्मान 
| क। तीनों ऋाल मं अभाव नी दातार (व ड 
| रे ३. श्मतः द्मज्ञान) काचः उ 
विनाश दो जाता ६, तः माया ( ९ 
बृह सत्‌ से विलक्षण ( विभिन्न , 4 
त 
असा 
काल मं जिसकी प्रतीति नी 
कह दै । प्याकाशकुतुस, 
मसत द, क्यङि तीनां काल 


भूत, विष्य, वर्वमान तीनां 
होनी द, उसे असत. ( अरः ) 
न्ध्या-युत्र, शशंग चादि पदा ॥ भ 
क „ शती है, दन्तु माया भ्र मा 
मं उनकी रतीति नर 6 क 
कायं जो संसार है, उस 
-0. ॥\/(111८1|८81101 8118//21 \/8/8188। (01661101. [21411260 0 66800011 








१२६ दशन तच्छ रत्नाकर 


तत आ ज कको प स 9 भ स क सि भ क क क अ कः 


भ अज्ञानादहू इसन प्रकार का श्ज्ञान का श्नुभव जाग्रत्‌) स्वप्न 
दोर सुपुप्नि तीनों अवस्था में होता है । ज्ञान ही माया 
अतः मायया असत्‌ पदाथ से भी विलक्तण इ । 
१ [+ 
अनिव चनीय 
~ चै ॐ, ऋ क (षि 9 ~ ~ 
सत्य मौर सत्य दोनों प्रकार से निवचन नदीं दोन कं 
कारण मावा को अनिवंचनीय भी कहत है । 
अनादि 
उस ध्यज्ञानरूप माया छी श्रा ( उतपरत्ति ) नहीं होती दं 
तः उसे नारि कदत है । 
माया कौ उत्पत्ति श्रसंभव हे, क्योंकि उसा उपाद्कं 
( उन्न करने बाला) कोई नीं है । यह संसार तो माया सेदी 
उप्पन हाता ६, वष्ट उत्पादक नहीं दो सशता दहै, पुत्र से पिता 
का उत्पात्त भरसभव हं । इश्वर श्रथवा जीव सेभी मायाकी 
उत्पत्ति नहीं दो सक्ती है, क्योकि श्वर माव श्नौर जोव भाव 
मायास दहा कल्पित हं। माया में शुद्ध चेतन के भ्ामास पड़ने 
स दया इसत्र भाव भार जीव भाव दता ह । चैसी श्रति द 
जौ वेशावाभिन करोति माया चाधिचा चेति । 
भायाभ्ारम्न 





8 विद्या ये दोनों चेतनके भरामास दे द्वारा ईश्वर 
भाच आर्‌ जाच भाव दो उत्पन्न करती है, श्यत शवर श्नौर 
जीवर सेभी माया फी उत्पत्ति नद्य कदी जा सकती हं । 

न्स ना माया की उत्पत्ति श्संगव दहै क्योंकि ब्रह्म 
शद चेतन दे,वद्‌ भसंग ओौर अक्रिय दै.उससे किसी दो उत्पत्ति 


-(-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 01661011. 0411260 0 6681007 


द्वितीय रन्न १२ 


क अ, कि 
ककि ज कके [म 
१ 1 + नके 
अ क के जे 
ज आ क क जि जे कोभ कि क 
कक को क जः त ति जभ त ज कत भ 


माया क्म उर 


् - यारूप 
| अनिर्मात्त प्रसंग ही जता दे अथात्‌ ई च भी जीव को 
| पर भी, यानी शद्ध ब्रह्म मावर प्राप्त हान पर 
| मुक्त होन पर भी, या ॐ व्भकि शद्ध ्रदमको 
पुनः माया से संवंघरप बन्धन दया जाता छक्पा ~रः 
। = ब्रह्मका सख 
माया का उपादान कारण मानने से ध उपादान 
¬ जावा है । जैसे यृत्तिका को चद 


कारण मानने से मृत्तिका का स्वरूप ह न 
प्रतः शुद्ध ब्रह्मसे भी मावा की उप 


व ए न यं साया 
| = किसी से भी उर्पत्ति नही होने कं कास्य 
। न 
| प्रनादिि। < 
| ज्ञान-विनाश्य 


[4 क # 
1 अनादि दती हृ भौ तच्छ ज्ञान से सवास्मना 


एक श्यद्धितीय ब्रह्म टी बास्तत्र 


तरे धट हा गया है। 
न्त में रद्र तवाद्‌ क ध 
५ = कल्पित माया का सवाभय भौर ख 


५ + न्न 
गया अर्थातख ब्दा भा 


(-0. ८111८८51 18/80 \/2/8/1851 (01661101. 1011260 0\/ 6810011 
न 


| व न -बिनाश्य या ज्ञान-निवत्य 
। निषत्त दो जाती है, श्ववः उस शा बिना 

| # | 
| ५ य श्रौर मिथ्या हमत इसक 
| १ न तथा यदह सारा संसार सव 

वं भाव ५ 

काय तरर भाव श्नौर जी ( 

| कायभूत वि, अनिर्वचनीय दौर मिथ्या सिदध ष् 4 क 
४ के सच सनाद्धि न 


थ भौरग्रह्मष्ी विषय ६। 









१२८ द्शेन तर्त रत्नाकर 
क कक क कक क्क्कक्कककक्कककन्कन्क्क्क्कन्कन्कन्ककनकच्कन्कन्क ककि 

माया ब्रम फे ्ाभित दे अर्थात्‌ माया काञ्माभ्रय ब्रह्म दै 
चनौर माया का विपयमभी ब्रह्म ही दै। जसे अन्धकार घर क 
प्माध्रित रह कर घरों ही श्राच्छादित करता है, उसी प्रकार 
माया भी ब्रह्मके श्नाध्चित रद्‌ कर त्रद्यको ही आच्छादित करती 
ह अधात्‌ व्रह्म के खर्प को ढक देती है । 

वद्‌ ज्ञान रूप मायादो प्रकार की होती दै। माया, 
विद्या । माया शुद्ध सन्त्र प्रधान दती है, क्योकि माया के 
स्वरूप में रजोगुण श्यौर तमोगुण दवे रते ह रौर उनकी 
पन्ना शुद्ध सच्छरुण की ति वृद्धि रहने से शद्ध सत्त्वगुण 
परान रहता द, अतः माया को शुद्ध सच प्रथान कदत है । 

किन्तु अरतिद्चा के मलिन सच्वगुण भधान होने से अविधा 
फो गलिन सच्छप्रधान कदत । विदधता मौर मलिनता के कारण 
माया श्रौर विद्या यददो प्र्ारफी ज्ञान फी संज्ञा होती है। 

वद्‌ माया नार अविद्या श्चपने श्राप होती है । जसा श्रति 
मे कदा दै- 

माया च विद्या च स्वयमेव भवत्ति। 


उस भन्ञान की दो प्रकार छी शक्ति ्ोती है । ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्ति। 





ज्ञान शक्ति 
प्रास्त प्रकाशत इति च्यत्रह्रारहेतुः नान शक्तिः । 


- 
= रदा द्‌ थर त्रश्र का अनुभव होरदादैः इस प्रकारका 
दार जिस राक्ति सें होता दै, उसे क्ञान-शक्ति कडते है । 
-(-0. ॥\॥॥1111(॥<511८ ©118\//81 \/8181185। (0161101. 01011260 0 68140 


१२५४ 


कक की अ ण क 


द्वितीय स्र 
क <= 


च~ ्ञान- 
यट-पट श्रादि व्यावहारिक पदाथ क भ नुभव | 


। शक्तिकेद्वारा होता है। 
| क्रिया शक्ति वों प्रकार की 
। विक्तेप शक्ति। 


पि किति च 





होती ह! ्रावरण शक्ति, 


| 
आवरण शक्ति 
` तिरी हेतुः शक्तिः 
बरह्म नास्ति न प्रकाशत इत व्यवहार देतुः स ट 
रद्य नहीं हे श्नौर घर्म भासित नधा होवा है, ५ 
र नर्द वा ॑ 
। यवहार चिस शक्ति से दौवा ६, ऽस सिद ध 1 
| जिच अज्ञान की शक्तिम तमा क द हः 
से तमोगुण त्यन्त प्रधान रता ह ्ीर व श 
त्यज्य रहने से दये रते ई वरद यातन त 
प्रावरण शक्ति दो प्रकार की कहा त 4 । 
पादक वरण शक्ति, दूसरी दमभानापाद्रक 


स्वापाद्‌क 
त बहार जिस शक्ति सं होता है, 


= = तो चः ज जः 


| 

| चस्तु नदीं है, इस प्रकार काञ्य $ 
खस असन्त्वापादक वरण शति षत 

| अंभानापादन 

नही दोवा ६, इस प्रकार 
उसे अमनापाद्क 


| वस्तु फा मान ( चरनुभव ८ 
| । स्यवदयार जिस शक्ति से ध्यत “ 
+ शतिषतेटै। 

| 
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1 


विच्तेप शक्ति 
अकाशादिश्रपचोसत्तिदेतुवििप शक्तिः । 
स जिस शक्ति से राका रादि प्रपंच की उत्पत्ति होती है,उसे 
विक्तेप शक्ति कते द । 
उसमें सत्त्वगुण, तमोगुए अत्यन्त ल्प रहता है, भौर 
रजागुण अत्यधिक प्रबल रहता है । 


विषेपशक्तिशिगादिब्रह्मारडान्तमसजत्‌ । 


 . लिंग शरीर से लेकर चतुर्दश भुवन रूप जो ब्रहमारड है, बह 
विक्ञपर शक्ति फे द्वारा उत्पन्न होता है । | 
उस च्रज्ञान की जब श्मावरण॒ शक्ति प्रथान होती है तव 
उसो अविद्या संज्ञा दोती है शौर जव विक्तेप शक्ति चनौर 
हान शक्ति परल होती है तव उसी की माया संज्ञा होवी ह । 
सारांश यद दे फि वद्‌ त्रिगुणा ज्ञान जब अपनी 
भावरण-राकति के द्वारा श्रपने भारय भूत चेतन को व्यामोह मे 
फसा दता हे अर्थात्‌ भरपने श्राभयके प्रकाश सरूप को दक देता 
। वव उस ज्ञानकी भर्या संज्ञा दोती हे श्नौर जब बह 
अपन श्राभरय मूत चेतन को व्यामोष्ित नदीं करता दै तव उसकी 
माया संज्ञा होती हे.क्योकरि माया के स्वरूप से विक्तेप शक्ति णौर 
वान शक्ति भवल् रदौ है । श्रावरण शक्ति की भ्रवलवा नहीं 
दने के कारण माया अपने भाभय को मोदित नदी फरती दै । 





[व ए 171 त 2 ता 
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नौर रविद्या मोदित करती है यदी माया अर अविद्या का 
विभेद्‌ है । जेसे- 
स्वाश्रवग्यामोदकरी अविद्या । 
स्वाश्रयाव्यामोदकरी माया ॥ 
शरन्य शान्ञो मे भी अविद्या भौर माया का विभेद ्दुर्शिव 
द । जैसे- ~ 
तरत्यविचां विततां हृदि यस्मि्निवाशते । 
वोगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥ 
द्य मेँ जिस परब्रह्मके साक्तात्कार करने से योगी पुरुष 
इस विस्दृत अविद्या ्नौरमाया से पार दहो जाते है उस अग्रमेय 
ज्ञान स्वरूप परगरह्म फो नमस्कार करते है । 
ज्ञान शक्ति की प्रवलता रहन के कारण माया ६ सच्व 
प्रथान कदो जाती दै । ्रावरण शक्ति कौ प्रबल्लता रहनेके कारण 
श्वि मलिन सरव प्रधान कदी जाती दं । 
माया एक द भ्रौर भविद्या नाना ( प्मनेकानेक ) ह । 
माया सारे श्रक्लारड मे उ्यापक रूप से तिद्यमान है रौर 
परविद्या न्वःकरण रूप दै । अन्तःकरण नाना दःभवः प्मविद्या 
भो नाना दै । सुपुप्ि समय में भर प्रलव-समय म अन्तःकरण 


रि रे रहते “च पत्रे उपादान कारण स्वरूप से 
भ्रा में रहते है अथात्‌ अपन उपाद्‌ 
र वेया का शन्तः- 


र्त ह । जाम्रत्‌ शौर स्वप्र भव्या म उस प्रवि 


करण रूप से परिणाम दवा ई । स 
सुपुप्नि भौर प्रलयमं र्म -अधमं रूप भट्ट अविदाम रहत 1 


(-0. 1/(1114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 21411260 0 6७810011 
| गरययााान 


१३२ दशन तत्व रत्नाकर 


भिनति केकि अ पिप्प 





जि क कि चकर क 





महा प्रलय में अदषट-सदित सारी भविदाणैः माया मे लीन 
दोकर्‌ रतौ दै अर्थात्‌ उस समय श्रविद्या भी मायारूप जाती है। 

जस--ज्यापक् धाकाशमं ताराय की समष्टि रदवीदैरसी 
भकार सारे न्तःकरण प्रलग र्‌ विद्या रूप होकर श्र्ट-सदित 
व्यापक माया सें रहन दह । जसे कदा गया है 


तमो रजः स॒ गुणा प्रफृति्िविधा च सा । | 
पत युद्धयव्िशयद्धिभ्वां मायाव्ि च ते भते ॥ | 
मायािम्बां वशी छत्व तास्वात्‌ सर्व इश्वरः । 
भाव्या वशगस्सन्यस्तद्रचिष्ादनेकथा ॥ १६ ॥ 
( पञ्चदशी, तत्त विवेक ) 
तव, रज, तम इस गुणत्रय की समष्टि को भक्ति कटते है 
६ श्रनि सत्त्वगुण की थुद्ध दोने से माया कष्टौ जाती & भौर 
सत््गुण की पवियुद्धि एने से श्विद्या की जाती है । उस 
भायामजाो ब्रह्म चेतन का श्राभास है बह सक्षद््धर दैभौर 
ष ध साभा फा द्मपने वशा मे रखना दै ्ौरमाया के एक ` 
दानसे इश्वरमभीषएक ही 
अविद्या फे नाना दने के 





ई । जीव्र थविया के वशीभूत टै । 
कारण जीव भी भनेकानेक है । 

¢ 

इश्वर 

ब्रह्म चेतन फा प्रामास पडता 
मं पड़ हृष श्रामासका घषिष्ठान 
फो इर्वर कते है । 
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माया पौर माया जो 
वह, तथा मायाक्रा भौर माय 
चदन इन समरकी समष्टि 
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| जीव 
| परविद्या सौर विदा में जो ब्रह्म चेतन का च्याभात्त पक्ता 
है वद, तथा अचिद्या का द्मौर रविद्या में पड़े + शाभाम का 
। शिषठान चेतन इन सव की समष्टि को जीव कदत हं । > 
प्रलय-समय में समस्त जीव ईस्वर मं लीन दोकर रदत ह 4 
| जिस श्रकार जल से परिपृणं धनेानेक घ मेक ही 
| सुय के प्रनेकानेक श्यलग २ प्रतिचिम्व पडते र सी रकार 
प्रनेफानेक यविधयाश्नों में एक दी तहा चेतन के अनेकानक 
श्रलग २ प्रतिविम्ब पडते द, थतः प्रतिबिम्ब रूप जीव भा 
~ = क ७ च 
| क अवस्था जीव की शारीरिक प्मथवा 
मानसिक किसी प्रकार की चेष्टा च्दीं रहती है, = 
परलय-समय मे मी जीव दी ङ्ख चष्ट नही रवो द, क्योकि 
शारीरिक शथवा मानमिक चेष्टाएं मन प्रर वुद्धिके ध 
प्नौर सुपु की तरद उस समय भी अ बुद्धि, 4 
समस्त इन्द्रि अविद्या रूप रो जाते ( रथृल शम ॥ 
रहता ष्टी नही, थतः प्रलय में चेष्टा-रदहित शेकर व 
जीव पते २ श्द्को लेकर ईसवर मं विलीन रदे 0 ^ 
जव उन लमस्त जीवों का भष पिक होवा दै 
सुख .दुःख-भोग सप फ़त प्रदान करने ४ लिये ग ९ 
है तब जीवो के धर्ष के परिपाक दीन न कारणा स 
चन परिप कमो फे फक मोगाने ॐ लिय सषि क्रे का ई 
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य भा श जो त जो त जे के भ क आ कित ज 


को इच्छा होती है भ्नोर ईशर पने इच्छानुसार खष्टि करता 
: । छट करके स्वयं उस सृष्टि मे जव रूप से प्रविष्ट द्यो जाता 


च छ 


, । जसे श्रुतियां मे कदा गया है- 
४ च, का क ऋ.9 
| श रवत ला्ान्तु सजा इति' स इमालूलोंकानखजतः' 
तत्ृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌! 
अथात्‌ उस ईश्रर की लोगां की सृष्टि करने छी इच्छा हई । 


क 


उसन इत्र समस्त लोगों की खुष्टि की । उनी सृष्टि करफे उन्दी 
मं प्रविष्ट होगया। 


यहां रदस्य यह हे फ दर्वर मे तीन अंश है- एक माया, 


क| 


दूसरा माया में चतन का भ्रामास, तीसरा मायाका प्रौर 
आभास का अधिष्ठान चेतन । 


इनमे जो भ्रधिषठान षेतन दै, वद कूटस्थ है, श्ुदध दै, उसमे 
किसी प्रकार की कभी इच्डा नहीं हो सक्ती है भौर जो माया 
रा ६ वह जड़ दै, तः उसमे मी कभी श्छ नहीं हो सकती, 
क्या क चतन का धमं इच्डा है, जद पदार्थं का धम इच्ा नदी 
६ । भवशिष्ट जो राभास अंरादं उसी ध्ंश मेंखष्टिकरेकी 
इच्छा होती ह यौर वदी भराभास धंश अपने माया डप शरीर 
कोनानासूपकी खट मे परिणत करने की इच्छा करता है 
भोर तदनुसार सृष्टि करता हे । चैसे- 
तचत सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय । 
इसने एसी ष्ठ इच्ाकौकि भे बहुतरूप कहो जाङं।' 
शका-ईश्वर ने जीवों के कर्मानुसार पल भोगाने के 
भवदखष्टकी रचना है, तव सव से पहले री युटि 
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वकि कक कीं 
केसे हो सकती है, क्योकि उस समय किसी जीव के भ्रसित्व 
नदीं रदे पर किसे कमं के परिपक दान भौर किसे फल 
मोग कराने फे लिये इस खष्टि की रचने की इरवर का इच्छ स 
सृष्टि कौ रचना होगी, क्योकि विना प्रचाजन क! प्रवृत्ति पल ५ 
। + । ५ धि ज 

भी नहं देखी जाती है श्रौर सवक दंश्वर की चिना त = 
कैसे प्रवृत्ति दो सकती है ! ईश्वर समदर्शी है, फिर @ १ 
सुख श्रिसी को दुःख देने बाली इस दष्ट की विषम 
ईश्वर के द्वारा कैसे हो सकती दै ? ५ 

स॒माधान~-जीबों का स्वित्व सदैव रता है, क्योंकि 
जीव श्ननादि द । जंसा कदा गया - ८ 

जीयेशौ च विषुद्धाचिद्धिमागस्तु तवादवाः 

श्रवियातश्ितोयोगः पडस्माकमनादवः ॥ 

जीव, ईश्वर, शुद्ध त्रक्म तथा उनका शा 9 
श्र अविद्या वथा अविद्या से चेतन का सम्बन्ध य छः पद्‌ 
अनादि द । 

इनगें शुद्ध चेतन सत्‌ 
पदाथ है अर्थात्‌ जीव भाव 
से उनका भद्‌ तथा अविद्या 
ये सव मिध्यारह। < { 

जैसे रज्जु मे जव सर्प ढी प्रतीति ता दै तच ४ 
पडता दे कि यह सप भी भन्य सप की तरह सत्‌ हं ५ 
श्यक्ञान के कारण प्रतीत दता है, देसा नी मा्धूम ट ध 
। भ्रितु जव रज्जु का वास्वव क्ञान दो जावा है वब मालुम हं 
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2 प्रौर इसके अतिरिक्त जो पाच 
दोर शवर भाव श्रीर शद्ध चतन 
द्नौर अविद्या से चतन का संबंध 
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क मः का कको नाः जज क भक छ आच भा आ क जो (भ ऋतः क क कान 


था जो मिथ्या या। उतत प्रकार जोव, श्वर, माया, चेतनसे माया 
चा मेद्‌ यौर चेतन से गाया दा संवंय ये सव ध्नादि समयसे 
दी त्रम के अज्ञान फे कारण तरद े ही ्रतीत दयते रहते 
कन्तु जच बरद्म का सान्तात्कार हो जाता है तव मालूम पड़ने लग ' 
जाता ह फ ये सव जो नाद्रि कालसे दी प्रतीत दोते है,सव मिध्या | 
दे। एक गात्र शद्ध तरद ही सत्‌ दै, उसके सिया कुद्धभी सत्‌ नदीं दै। 
„ ईस प्रकार जीव फे श्रनादि होने के कारण जीव फे 
स्च साथ रने वाला उसका दृष्ट ( घर्म-अधमं ) भी अनादि 
सावित दोना दै । 
, स अदृष्ट के परिप होने फे अनुरोध से ईर करी 
ष्ट रन कौ इच्छा दोती दै । तव ईश्वर सष्टि-रचने 
के भल साधन माया के द्वारा जगत दी सृष्टि करता 
दे। रसे जोषं फे कर्मानुसार फल मोगाना दी सरष्टि-रचने 
का माजन रदा दैः न्य बुद्धमी प्रयोजन नहीं रदतादहै। 
क समदा दै। षद नदीं चाद्वा देकरिकिसी प्न दुःखी थोर 
व ॥ दते द, भतः दंरवर मं व्रिषम 
स्वा का स्यान नदीं दै अथात्‌ इश्वर सवक लिय | 
समान भौर सरल है। । 
_ ज्वा फ अन्वःफरण मे चदि सूम रूप से जवस्थिव घर्म ` 
अवर रूप कम्‌ जव परिपरफ दते दै अधात्‌ लभय शरदा ` 
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करने के लिये प्रस्तुत होति है तभी मायामे ईश्वरका प्ररणा द्याचा दै 
वही $श्वरकी इच्छा है । ईश्वरसे प्रेरित हति ही मायान तमा 
प्रधान हो जाता है, सतव आररजका रा गौण ल्प से 
्रवस्थित हो जाता है। 

जिस प्रकार वाद का रंग सफेद रहता & किन्तु यृष्टि दने 
ढे ठीक पतते काला हो जाता है उसी श्रक्रार पदलं माया का 
शुद्ध सनव प्रधान सवर्प रहता है चिन्तु सृष्टि हान क 
समय माया फा तमोगुण श्यंश प्रबद्ध हो जाता द ल्व मया 
यााश दि पञ्च भूतां फी सृ दोती दै । जेसी श्रव द- 
तस्माद्रा पतस्मादार््न द्राद्शः सम्भूत श्राका- 
शाद्रायुर्रायाराननरग्नराप श्रदून्यः परथिवी पृथिव्या अपव 


१ 


ग्रपादभ्यां ऽन्नम्‌ । 

डस माया विशिष्ट चेतन से अथात्‌ दर्वर स सय 
सुदम श्माफाश उत्पन्न हरा, श्याक्राशा स॒ वायु त्पन्र इ 
से अभ्नि उत्पन्न हई, श्चम्नि से जल उत्पन्न हया जलसे प्र 
उत्पन्न द प्रथिवी से अरीपधियां द्नौपधियों से न्न उत्पन्न ७ 

यद्यपि चेतन श्वात्मा मे कुद्ध क्रिया या इच या कायश ४ 
कु भी नदीं है पिन्तु जिस चेतन ध्रात्मा का साया विशेषय = 
टस माया-विशिष्ट चेम चात्मा म चयात्‌ दुश्वर म ८ 1 
इ्च्दा या कायशक्ति सव कुद दुरु प्रौर अनेक प्रकार 
प्रतः उसी चेतन श्यात्मा स आकाश शाद्‌ जगत क दष्ट 


विधान मं भ्रति ऋ वासय ६। 


सं प्रथम 


कु 


7 
र > च क धं = 


क [प 2 श त 2; 
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माया की ज्ञान शक्तिके द्वारा ही माया-विशिष्ट चेतन 
भ ष्टि करनेकी इच्छा होती दै श्नौर उसी की चिन्ञेप 
शक्ति के दवारा उस चेतन से यदं नाम लपात्मक जगत्‌ उत्पन्न 
दोतः ह । बर्तुतः जगत के विधान का कायं सव वरह से माया 
का है, चेनन यात्मा में केवल उसका प्रारोप मात्रहै। श्ारोप 
मिथ्या दी होता है। 


ईस प्रकार सारे बरह्मांडका मूल कारण श्वर दरोता ड । माया 
स उन्न जगत कौ सारी वस्तु मे जो दो श्रंश प्रतीत ोति 8 
उनम एक भ्ंश तो चेतन भरमा का दै, जो सदैव एक रूप, 
नित्य हे, क्योंकि माया खा भी श्रयिष्ठान चेतन अत्मा ही दै। 
दमा माग्राका दै जो सदैव भनित्य है। जेते- 


पराकाश द इस कयनमे श" यह जो सत्ता रंश है वह चेतन 
काटे रतः वह्‌ नित्य दै चौर "आकाश यद जो अंश दै बह 
मायाका है, अतः वह अनित्य द उसीलिये ज्ञानी लोग इस संसार 
क स्वप्र को तरह मिध्या जानकर इसे श्रासक्त नदीं होते है 


ओर इसका षिष्ठान जो चेतन श्रात्मा है, उसे सत्य समम कर 


उसमे तन्मय रहते है । 





इधर की सच्चा शौर ज्ञान रादि स्ट के श्रारम्भ काल मे 
२ देत द। श्रौ प्रलच-पयन्व स्थायी रहते ह मतः नित्य कहे 
द ज्ञान भूत, भविष्य, वत्तमानङालके सारे पदार्थो 
करता, श्रवः सदैव दषटि यथवा प्रलय, सदैव शीत 
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प्रयवा उष्णता रादि नदी होते रहते द, किन्तु समय के श्रनुसार 
ही स्र होते दै क्योंकि ईर भूत, मविप्य, वत्तमान कौ 
परिस्थिति को सदैव जानता रहता है, इस प्रफार ईश्वर सखष्टिका 
कर्ता कडा जाता है । जसे कटा ै- 

सथ भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 

कत्पच्तये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्बदम्‌ ॥ ७ ॥ 

कति स्वामवष्टम्व विखजामि पुनः पनः । 

ूत्रामभिमं कृरस्नमवशं प्कृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न चमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति षनज्ञय । 

उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु क्मषु ॥ ६ ॥ 

( गीवा प° ९) 
हे रजन ! सारे प्राणी प्रलय काल मे मुम इश्वर कौ शा ॐ 
जो माया हे उसमे लीन दो जाते दै अर्थात्‌ उस समय माचा 
होकर दत है नौर सषि के समय उन सव श 
को मँ ( ईश्वर) अलग र प्रगट करता £ । सुम र 
मे कल्पित इस अनिव चनीय माया कार्म शरपनी सत्ता च र 
स्फू्चिसे चद्‌ करके उस समाया के भ्रमाव ध त 1५44 
आदि माया ¢ अभीन रने वाते सारे जगत का अनढ प्रकारसं 
रचता हू । 
जिस प्रकार रेन्द्रजालिक ( बाजीगर ) ्रपनी जाद्‌ चिद्या 

के द्वारा अनेक प्रकार फी वन्तु को रचता 4 भीर (कस्‌ भरकर 
स्वभन देखने वाक्ञा पुरुष स्वप्र काल की वस्तुरभा क पनी 
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मी 
ज भ ज सो पि ज ज त भ भ भो आज आ क आ क क ककः ष 


कुलपना मात्र से रता दै, उसो प्रकार ईश्वर भी माया के द्वारा 
सारे जगत कौ खष्टि करता दै, श्रतः यष्ट ष्टि माया-रचित 
दान क कारण मिध्याहै। 

+ श [च ^^ ५ क ५८५ 
=. त्‌ ^ जगत के स्ट, म्थितति, प्रलय लप ये कमं मुक | 
स कों लिप्त नदीं कर्‌ सक्ते हें अर्थात्‌ पुणय-पापका मागी ` 
त 1 कर सख्त ६ क्यांकि उन कर्मा मे उदासीन की तरह अव- 
स्थित दाकर मं निर्लेप रहता हू । 

निस प्रर दा कगड़ने वाले व्यक्लिां फे वीच मेँ कोई 
उदासान ज्कति उनकी जय-पराज्यों से कुद भी संवन्ध नहीं 
स्वत) हा उनके हृप.बरिपादो से निरलैप रहता है, उसी प्रकार 
ष्ट ध्नादि कर्मा से इश्वर निक्त > , < ग क 

( ईशर नरलप रहता है । इश्वर उन कर्मो का 

मायामय समर्‌ कर मिथ्या समना रदवा है। 

सारांश बह्‌ द किउख माया-विरिष्ट चेतन से श्राकाश, 
चायु, मान्न, जले, परथिवी फी उत्पत्ति हाती ह । जगत के पदार्था ॑ 
ध नाम रूप ( कार) गु दिखायी देते ह, बे सय जाया : 

“२ अपन सान्ञात्‌ उपादान कारण फे द मौर उनमें सत्ता 


कन प 


त रफू्निं क ~ क. [3 ति † 
थार चाञाभ्रती दाता ह, चह शधन कारण चेतन 


छी हे क्या - 
की द करोमि माया श्रौर मावा के दायं सवका अधिष्ठान 
चेतन टी है। 


स्म पचभूतों की उत्पत्ति 


भयत माया-त्रिशिष्ट चेतन से प्रतिध्वनि रूप शाब्दर-सदित 


भाकाश उपर ~~ 
र उत्पन्न होता है। आकाश से वायु उत्पन्न दने के 
(-0. 1८111551 8118811 \/8/8085। (01611011. [10111260 0 88104011 
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कारण यायु में ष्क गुण श्राक्राश का ट द्योता है जो 
भसौ सी" शाब्द उसमे सुना जाता दै ्रौर जो उस स्पश 
गुण मालूम पडता दै बद्‌ वायु के साथ दी उत्प हग है, वष 
वायु का लास श्रपना गुणै । वायु चा स्यशान तो इष्ण दाता 
हे श्रौर न शीत होता है, रतः उसे अनुष्ण-घशीत स्पश कदत ६ । 
इसी ऋम से वायु से शचस्मि की उत्पत्ति दीनं कं कारण ध्न 
~ छ ॐ क भुकूभु भ शब्द ^ 
मे एक गुण घ्राकाश से श्नाता द जो शकु शब्द अधम 
युना जाता है रौर स्पशं गुण वायु सं अता हे । भम्नि का 
पना खास गुण रूप ६, जो उसके साथद्य क ध 
र च्मप्निसे 
उसका ल्प प्रकाशमय ( भासर ) क र्ता &।८.४ ् 
जल दी उरपत्ति होने के कारण जल म ना राच्च स्पशः 
से श्त कयां जल 
यथा क्रम यद्ाश्ः बावु, प्मग्नि से ्रतिर्हँ (न १? 3 
्वुलचुलः शब्द, शीत स्पश, छयक्ल रूप द ५। ध 
होते ई, जल का श्यपना खास शुग रस है, जो उसकं साथ द, 
दलन्न होता है । जज्ञ का रस मधुर दै किन्ु उका माथः 
अनुद मून ( श्व्यक्त ) रता दै । ८ वि 
जल से प्रथिवी ची उत्पत्ति दोन फे कारण पृथिवी ब 
शब्द, सपश, क्प, रसय चार गुण कम स भा वाय 
म्नि, जल से ति है रौर खास अपना गुण गन्थ ६१ = | 
अग्नि, जल से श्राति ६ ग "छद "कट श्‌, | 
साथ ही उसन्न होता दै तण, प्रथि म 6 | 
दण्ए-शोत से विलक्षण कटिन सपरा तया युत, न = | 
सात ्रष्ठारके रूप धरौ र तिक्त, ्ाम्ल, लवर, व 2 | 
ये हः भ्रकार के रस भौर युगन्धि, दुगन्धि च द्‌! ¶ | 
उपलब्ध होते 1 
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उक्त प्रकार स्माकाश में एक गुण, वायु में दो गुण, ग्नम 
तीन गुण, जलम चार गुण भौर प्रथिवी में पांच गुण रहतेर्है। ` 
उनमें एक एक गुण तो भ्रपना २ रहता हे भौर श्नन्य गुण साक्तात्‌ ` 
तया परस्परा से उनके कारण के दै, किन्तु उन कारणों केद्वारा 
शब्द, स्पशं श्रादि सामान्य गुण दी धाते ह नौर उन्म जो । 
सी सी, उष्णता, शीतता धरादि विशेपता है वे अपनी २ है भर्थात्‌ 
उनके साय ही उत्पन्न होते है । 

प्चभूत न्यूनाधिक भाग में रहते है । जेसे- श्राकारा के 
एक वेशम वायु है, वायु के एक देश मे ग्नि, अग्निके एक 
देश मे जल भौर जज्ञ फे एक देश में पृथिवी रदती दै । 


एक देशी मत 
कसी केमत मे यद्‌ क्रा गयाहै कि जितने प्रदेश में 
भराकारा रहता हं उसके द्रां भागे वायु रहती है, बायु-परदेश 
के द्रवे भाग मे ग्नि भौर उसके दशाबरं भाग मे जल, जल- 
भद्रा के दशवं भाग में एथिवी रदती है । 


पञ्चभूता से प्रथम सृदम स्ट उत्पन्न दोती दै । जेसे-पांवा 
भूता म सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण विद्यमान ह उनमें से 
उच भूतां कं सम्मिलित सत्त्वगुण से अन्तःकरण उरपन्न ` 
होता है । सत्त्वगुण स उत्पन्न होने के कारण उसके द्वारा ज्ञान 
होता हे । 

सान दा प्रकार के दते है । आन्वर चौर बाह्य । 
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पान्तर ज्षाच 
फिसीनेत्र श्रादि इन्द्रिय की सहायतां न लेकर केवल 
गनन्तःकरण के द्वारा दी जो ज्ञान दता है, उसे आन्तर ज्ञान 
| कहते है । ध्यान भादर प्रान्तर ज्ञान ह । 
| वाह्य ज्ञान 
श्रोत्र ( करणं ), त्वचा, नेत्र, रसना (. जिहा ) ्राण 
(नासिका ) इन पांच श्द्रियोंसेजो ज्ञान हाव दै, उन स 
ज्ञान कते ह । पांच श्रकार कौ इन्द्रियां सं उत्पन्न होने 
कारण वे ज्ञान पांच प्रकार के दोत द। जेसे-भौत्र, स्वाच, चाञ्लप, 
रासन, घ्राणज । 
पनान्तर ज्ञान केधल श्न्तःकरण से होता ह प्रर बाहा 
ज्ञान ्नन्तःफरण-सं मिलित इन्द्रियों से होता है, केवल इन्द्रिषां 
से नदीं होता दै, थतः साक्तात्‌ नीर परसरया दोनों ज्ञान का 
साधन अन्तःकरण है । ~: 
छन्तःकरण से चार प्रकार की क्रियाए दता है- निश्चय 
करना, संदेह करना, चिन्तन करना, ्रनिमान करना। अन्वकत्त 
फे परिणाम को ही बुद्धि, मन, चित्त, अकार क्त १2 
निश्चय करना बुद्धि का कायं दे, सन्द करना मन का क 
है, चिन्तन करना (सोचना-विचारना) चित्तका काय द, पहम्‌ 
“अहम्‌' इस प्रकार मिमान करना चर्दकार का काय है। 
पच प्रण 
~) म्मिलित्र रजा पाच 
प्रकाश यादि पंचभूोके स रजारुण स परा 
भकार छ रार दी उसि होवी है । जेे- 


+ 


९ 
< 
५ 
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१४४ दशन तत्त्व रत्नाकर 
,, पराण, अपान, समान, उदान, व्यान । ये सव वायु विशेष 
ह । इनके रहने के भरलग २ स्थान भौर लग २ द्विया है । 
जेसे-पाण हृद्य में रता है यौर उससे भूख-प्यास लगती दै । | 
श्रपान गुदा में रहता है भ्रौर मल्ल मूत्र को नीचे उतारता दै । | 
समान नामि में रहता है शौर भुक्त यन्न-जल को पवाता दै। | 
उदान कंठ मं रदता है तथा स्वास-ग्रस्वास अर्थात्‌ स्थास लना | 
प्नौर छोडना उसका कार्यं दै । उ्यान सारे शरीर मे र्ता द 
शरीर सारे शरीरके रस को मिलाता रहता टै । 
पच ज्ञनेंदधिय 
पन्वभूनों क एय्‌ २ सत्तवगुणसे श्रोत्र यादि पांच प्रकारके 
तानेन की उत्पत्ति होती है। जसे-भाकाश फे सत्त्वगुण से 
भाव इन्द्रि की उत्पति दती है । वायु के स्छशुख से त्वचा 
इन्द्रिय की उत्पत्ति, अग्नि (तेज ) के सत्वगुण से चष्ठु इन्द्रिय 
की र जल के सत्त्वगुण से रसना इन्द्रिय की तथा परथिवी के 
सत्त्वगुण से घ्राण इन्द्रिय फी उत्पत्ति होती है । | 
सत््गुण से ज्ञान दात दै, भतः इन सात्तिक इन्द्रियों ऊ 
दारा क्ञान ऋ ना संभव ह । उपयु इन्द्रियां के दवारा ज्ञान 
दाता दै, इसक्िये इन पांच इन्द्रियं खो ज्ञानेन्द्रिय कहते दे । | 


पच कर्मेन्द्रिय 


= के य २ रजागुग से वाद्‌ चादि पांच श्रकरार 
= क्मन्द्िय दी चलति होवी है । जैसे 
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जोक 





दयाकाश के रजोगुण से वाक्‌ इन्द्रिय को, वायुकं रजागुख 
से हस्त इन्द्रिय की, तेज के रजोगुण से पाद्‌ इद्रिय.क), जल क 
रजोगुण से उपस्थ ( लिंग तथा योनि ) इन्द्रिय कौ यर प्रथिता 
के रजोगुण से रुद्रा इन्द्रिय की उत्पत्ति दती है । 

, क्रिया (काम छरना) रजोशुणक्रा खमा दै, शतः इन राजस 
इन्द्रियां केद्वारा कमंकादाना संमत्र ह । उपयक्त इद्रयाकं हारा 
कम क्रिये जाते हँ इसलिये इन पांच इद्रियोको कमन्द्िय कव दै 

सृच्छछ खष्टि 
चार प्रकार फे अन्तःकरण ( चित्त, मन, बुद्धि, मकार ) 
चथा पाच प्र्ारके प्राण (प्राणः पान, समान, उदन 
च्यान ) श्मौर पांच ज्ञानेन्द्रिय ( भत्र, स्वचाः चज, रसना, 
आण ) तथा पांच कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌ , हस्त, पाद्‌, उपस्थ, गुदा ) 
ञओौर श्यपंचौद्धत सृदम पंचभूत तथा तन्मात्राणि ( र्द, स्पा, 
रूप, रस, गन्ध ) इन सको सदम स्ट कदत ६ । 
सूच्म या लिंग शुरार 
उपरक्त पडच प्राण, पञ्च ज्ञानेद्विथ, पर्च कमन्य, मन 
द्मौर बुद्धि इन सत्तरह तच्छ्रो कं समुदाय का सृह््म शरार या 
लिंग शरीर कहते ह । भ 
इद्रिया स प्रस्यत्त नहीं होने के कारण सुम कदा जाता ४ | 
ङी उच्छास सृददिम । 
सृदम दष्ट उस्पन्न हीन क पश्चान्‌ ईश्वर | 
भूतां का ध होर स्थूल खष्टि उ्पन्न दात ट। 
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पञथीकरण--प्रक्रिया | 
सुददम पञ्चभूता के रथात्‌ श्राकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी 
सवके द भाग समान्‌ रूपे होते हँ । उनमें से सरके एक २ माग 
फ़ पुनः चारर्‌ भागो जते श्नौरये चारों भाग भ्रषनेसे 
भ्रन्य चार भूतां के वशिष्ट अर्धं अथं भागों में एक एक भागसे ` 
भल जाते है, इस प्रकार प्रत्येक भूत श्न्य चार भूतो से भिश्चित 
न के कारण पडचात्म॑कर हो जाता । सव भूतों का ्रपना्माधा 
भाग रदता ही है, भतः वह्‌ मुख्य कहा जाता दै रौर भन्य 
चार भूताके धे भागका चतुर्थाशा अर्थात्‌ श्न्य भूतो का माठवां 
भाग ाकर मिल जाता हे 1 इस प्रकार की प्रक्रिया श्रत्येक भूत 
की होने से प्रत्येक श्राकाश भादि भूत पठचीशरत हो जति ह । 
स्थूल खष्टि 
पञ्चीञ्चत भूतो से स्थूल खषटि उत्पन्न द्वोती है अर्थात्‌ 

दद्रियां छा विपय समस्त ब्रदमारुढ, जिसमें भूर्लोक, सुवर्लोक, 
स्वलोक, मदर्लोक, जनलोक, तपोलोकः, सत्यलोक ये सात ऊपर 
फ लोक है भौर अतल, सुवल, पाताल. वितल्ञ, रसातल, तलातल 
महाततल्त य सात नीचे फे लोक है । 

उस दवाण्ड मे अन्न श्नादि भोग्य पदार्थं श्मौर भोग करने 
क भ्रायतन ( स्थान ) स्थूल शरीर उत्पन्न हए । 

„ ईस प्रकार सूदम रीर स्थूल सष्टि की* उत्पत्ति दिखाकर 
इ्वर श्रौर जीवों के कारण शरीर, सृदम शरीर, स्थूल शरीर 
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तथा न्नमय कोश, प्राणमव्र कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय 
कोश, ्ानन्द्मय कोश का निरूपण करते है । 
ईश्वर के तीन श्रीर 
परथान शुद्ध सत्वराुणवबती माया ईरतरर का कारण शरीर हे 
तथा जीरो के सूदम शरीरी जो समष्टि दैवी इश्वर का सदम | 
शरीर है श्र्थात्‌ सव जीवों के ही सूददम शरीर मिल कर इर । 
का सृदम शरीर होता हे ओर इस स्थूल ब्रह्मारुड कौजो समष्टिदै 
वह्‌ इश्वर का स्थूल शरीर अथात्‌ सारा स्थूल ब्रह्मारड 
ईर का स्थूल शरीर दै । 
ईश्वर की त्रिविध संज्ञा ., 
उपयु रारण शरीर-वि शिष्ट चेतन को ईश्वर कदत ६। 
जौव-समण्टि के समस्त सदम शरीर-बिरिष्ट चतन ऋ 
हिरण्यगर्भं या सूत्रारमा कहते है । सर स्थूल रपंच-विरिष्ट चतन 
को विराद्‌ या वैश्वानर कडते ह । 
जीवों के तीन शरीर 
ब्र गुणवती श्नव्रि्या का जो धंश है वह्‌ 


प्रधान मलिन सन 1 
जीव दा कारण शरीर दै तथा पंच प्राण.पच च्निन्दरिय श्र पच 


कर्मनदरिय, मन बुद्धि इन सत्तरह व्व का समुदाय जा क | 
ल्लिग शरीर द सौर जीवों फे व्यष्टि स्थूल रार | 
† ज ( पक्ती- । 

भर्यकत टी दै, जो जरायुज ( मलुप्यपथ् १ अस्ड ( प 
मय चादि ) सदन ( खटमल पर्ति ) उद्धिन ( धत्त च ) 
चार प्रकार के दोते ह । । 
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सदम शरीर या 


॥ 
१ 
। 
॥ 
१ 


१४८ दशन ततत्र रन्नराकर 





पञ्च कोश 

उक्त त्रिविध शरीरो मे दी पांच कोश अन्तरगत हो जाते दै । जैसे 
श्रानन्द्मय काश कारण शरीर ऋ ही नामान्तर दै । विज्ञानमय 
मनोमय चौर प्राणमय ये तीनां कोश सुदम शरीर में श्रन्तगत 
टो जाते दै, क्योंकि पञ्च ज्ञनेन्द्रिय श्योर बुद्धि को विज्ञानमय, 
पञ्च ज्ञनन्द्रिय श्रौर मन को. मनोभय, पञ्च प्राण श्रौर 
पञ्च कमन्द्रय काप्राणमच काश कतरह । अन्नमय कोश 
स्थूल शरीर का ही नामान्तर है । 

म्यानकाकोश कते हं । जिस प्रकार तलवार को स्यान 


ठक कर रहता हं, उसा प्रकार उक्त पंच काश मी प्मात्मा का इक 
कर रखत हे । 


जीवां की त्रिविध संज्ञा 
फेत्रल कारण शरीर के अभिमानी चेतन को प्राज्ञ कहते 
६, ब्‌ सुपुत्नि काल में रहता दै । केवल सृदम शरीर के थि 
मान) चत्तन का तंजस कहत ह, वह्‌ स्वप्न छाल में रहता दं । 


ग्यष्टि रूप से स्थूल शरीर कँ श्रभिमानी चेतन को विश्व 
कटते रः वह्‌ जाम्रत्‌ अवस्था गं रहता द । 


विश्व जीव 


व्रि जीव बदिः ्ज्ञहै, क्योकि उसा श्न्तःकरण की 
इतति रूप ज्ञा बाह्य तरिपयों फा. साच्ात्छार करती दै श्रौर उसका 
भोग भ्धूल दै । 
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ज कज कोक । 





विश्व जीवद्धी अवस्था जात्‌ दै नौर स्थूल उपाधि दै 1 

यद्यपि सुख-दुःख के ्नुगव को भोग कहते है भौर उस 
भोग मे स्थूलता, सूदमता नहीं है, तथापि बाय जो शब्द ट 
विपथ है, उनके संवंब से सुखदुःख का जो अनुमव ( भोग ) 
होता दै बह स्थूल मोग कदा जाता दै भनौर मानस जो र्द 
मादि व्रिपय द, उनके संबंध से जो मोग दता दे बह सृदम भोग 
कहलाता है । 

तेजस जीव | 

तैजस जीव मन्तः प्रज्ञ है, क्योकि उसकी न्तःकरण कौ 
यत्ति वाद्य व्रिपयों का साक्षात्कार नही कर सकती प्नौर उसका 
मोग सदम दै, क्योंकि उसके मोग्य जो शाब्द अदि वरिपयदै वे 
मानस ह । तेजस ची ्नवम्था स्वप्र ह शौर सृष््म उपायि है । 


प्राज्ञ जीव 


गाज्ञ जीच प्रज्ञान चन दै । जाग्रत्‌ मवस्था श्मौर सप्र अवस्था 
क जितने ज्ञान ह, वे सवके सव्र सुपुप्रि मवस्था मे एक अविद्या 
रूप द्वो जाते । जिस प्रकार भन्न के चृणं जज्ञःमिभित हान स 
इषद्रा होकर एक पिरड बन जाता है, अथवा वपां के च्मसंख्य 
जल-बिन्दु तालाव्र ग इकर दाकर एक महान्‌ रूप मे भवस्थित 
दो जाते द, उसी प्रकार सुपुप्नि मं सारे ज्ञानां का एक महान्‌ शल- 


वर हो जाता है, उसमें श्रवसिथित रहने के कारण प्राज्ञ जीव का 


ज्ञान घन कहते दै । | 
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तीती ४ क्का 


अविद्या से आच्छादित जो श्रानन्द्‌ है उस श्चानन्द्‌ का वह 
मोक्ता दै, अतः प्राज्ञ जीवं को शतियों में “नन्द्‌ भुक्‌ 
कहा है । 
राज्ञ जीवं की सुपुप्रि अवस्था दै । उसकी उपाधि कारण 
शरीरे । 
स्थूल शरीर के श्नन्तगेत सदम शरीर भी रहता है श्यौर 
सरम शसर क भ्रन्तगत कारण शरीर रहता ही दै भर्थात्‌ सुदम 
शरीरकाभी कारण ्टोने से जो कारण कष्टा जाता द ब मन्नान 
(अचिद्या ) तो रहता ही है । 
जैसे यहे मे सत्तिद्ा भरर वख मे सूत रहता है, उसी प्रकार 
सूर्म शरीर में अविद्या ( कारण शरीर ) रती है । 
इस भरकार विर्व जीव कौ स्यूल-सूदम कारण ये तीनो उपा- 
धियां रहती ह । तेजस जीवं की सुद्म-ङारण ये दो उपाथियां 
रहती ह । प्राज्न जीव की सिषं एक कारण ( अज्ञान ) उपाधि 
रहती है । 
इस भकार उपाधि के तारतम्य से टी वरिरव, तैजस मौर 
आज्ञ का भेद्‌ दै, परमाये खल्प से भेद्‌ नीं है । 
जीव का इश्वर से अभेद 
"यष्टि का समष्टि से भद्‌ रदा ही दै, कयो कि समूह से क्यकति 
भिन्न नद हाता हे। एक २ को व्यक्तिया उयष्टि कहते ट । सवकं 
समुदाय का समूह या समि कहते है । एक २ पृक्त फो प्रच 


चते ६, सव वृता के सगुदाय को वन कहते दै, मिन्तु वृत का 
बन से अभद्‌ ही ददवा है। 
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क क 
को आकि क कि 





॥ + > 


उसा प्रकार प्राज्ञ जीवः का; ईश्वर से तथा वैज जीव का 
हिरस्यगं से पौर विश्व जीव फा वैश्वानर से अभेद्‌ 
(एकता ) हे" 

उपासना का सोपान ( क्रम ) 

विश्व जीव अर्थान्‌ उपासक शँ दी वश्वानर हूः इस प्रकार 
विश्व का वैश्वानर रूप से चिन्तन करे । पश्ात्‌ *ै दी सूत्रात्मा 
ह! इस प्रकार तैजसः का सूत्राटमा रूप. सं 1चन्तन करे । इस पर 
सफलता श्राप करके शभे ही ईश्वर ह इस प्रकार प्राज्ञः का इश्वर 
रूप से निरिचित करे। 

न्तः शरकार चिन्तन करने से व्यष्टि र समष्टि हा तादा 
( मेद्‌ ) दो जाता दे । 

आत्मा के स्वरूप 

प्मात्माढे दो खल्प होतः ह--अपरमार्थ रौर परमाथ । 

उनमें मपरमा खरप तीनः प्रकारके दोवः ह 1 जेसे-विश्व; 
वैजस मौर प्राज्ञ । = 

ये तीन स्वरूप यात्मा कं तीनःपाद्‌ या तीन श्यंशभी कड 
स कधा परमां स्वरूप जाव.सा्ता है, जा त्वं पद्‌ का 


लदय श्य ष्ट उसे दो तुरीय कहत दै । ् 
इस प्रकार श्रात्माकदी विश्व, तैजस, भ्राञ्च भ्रार जाव 


* साद्व ये चारों स्वरूप इटं जात ह 
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भ त करक = क कि, 
ज कि सि सा कति कि किकः कत तः जो चि 
क प भ भे चः चः चः स की सोक क चाः 


ब्रह्म के स्वरूप 


< जिस प्रकार भात्माके चार पाद्‌ या चार स्वरूप कटे जाते 
ई, उसी पकरर ब्रह्मफेभी चारपाद्‌ या चार स्वरूप कदे जात ३ । 
जस विराट्‌, दिरर्यगभे, ईश्वर श्योर इईश्वर-साक्ती । ई्र- 
साती (तत्‌ पद्‌ का लद्य यर्थ दै, उसोको शुद्ध ब्रम कते दै । 


तुरीय का शुद्ध ब्रह्मसे अभेद 


्ेः 
इ विर्व, तजस भोर प्राज्ञ इन तीनां मे जो श्रनुगत ८ एक रूप 
(9 3. न 
से रन वा चतन हे बह तुरीय दै शौर वह स्थूल, षुदम, । 
चार इन तानां उपायों से रदित दै कितु सव उपाथियों का 
अधिष्ठान है। ` 





। 
बहु वदि; प्रज्ञ नदीं है, न्वः श्र नहीं है भौर प्रज्ञान घन | 
भी नदी ६ । कर्मन्द्रिय रौर च्ञनिन्दरिय का विपय नदीं हे । 
बृद्धि का भो विषय ( गम्य ) नही ्ै। श्िसी शब्द्‌ का विषय # 
सही । इ प्रकार भआत्माके चतुरं पाद्‌ तुरीयको धर्थान्‌ जीव- 
साज्ञीको परमात्मा के चतुथं पाद्‌ ( $्खर-साक्ती ) अर्थान्‌ शुध 
च स अमेद्‌ है, अतः उपासक को उक्त भ्रद्ार से सभेद्‌-ज्ञान 
करना चाद्ये । 


धण॒व्र का शुद्ध बरह्म से अभेद 


श्मात्प्रा गकार ध = च, चवे, 
समाक तरह भार ( प्रणव ) के भी चार पाद होते है । 
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जि त तते के क क भे तषे के के = कि ॐ क कः आत पे त, क क त त कत ते स ते ॐ क कन्‌ कितो आत क क कते क क्ते आ क त ज च सिदे ऋ = ऋ करे क्किनन्कि कके क 


जसे अकार, उकार, मकार ये तीन मात्राय जो वण हवे 
अपरमाथे स्वरूप तीन पाद दं ओर इन तीनां अनुगत जो 
चेतनष्ै वह परमार्थस्वरूप चतुथं पाद्‌ दै जिसको श्रतियमिं 
५ञमात्र" कते हं । 

पर्वोक्तं पद्धति अनुसार क्रमसे अकरारका विश्व॒ ओर 
विराटसे उकार सैजस ओर दिरण्यगभं से, मकारका प्राज्ञ भौर 
ह्वरसे ओर अमात्र का शुद्ध ब्रहमसे अभेद दै । 

उपासक व्यक्ति उक्त पद्धतिसे जीवक्रा ओर प्रणवका परमात्माते 
अमेद्‌ चिन्तन करफ छरतछ्य हौ जाता दै यानी उसको किसी प्रका- 
रका आध्यालििक, अचि दैविक अथवा आधिमोतिक दुःलका छेशमात्र 
भी संयन्य नहीं रहता द । संसार (आवागमन से सवके षि वह्‌ 
। छटकारा पा जाता दै ओर अपने सशिदरानन्दस्व हयम अ ल्यत हा 
| जाता ह । यद्यपि;आःमाक्रा ससिवदानन्दृ स्वरप अबरिचछित : उसे 
कमी तारतम्य नहीं होता द तथापि अनाश्िकाटसे जो आशत्माः साथ 
। मायाका कल्पित संवन्ध दै उसी फटिपत संबन्ध# कारण वह्‌ रःच्चि- 
) दानन्दुस्वहप आत्मा जीव संज्ञाने धरप्र करकः संसारी प्रा्रिख्प 
यातनाप' भोगता रहता दै 1 ल्ल 

सी कस्त मायाके कल्पित संबन्यको हदा देन हौ आत्मा 
सचिदरानन्दुस्वरूपदी ्ापनि करना द, वदी मा ९। 
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देस श्रकार विश्वके प्रत्येक जीवको तारतम्य रूपते कल्पित † 
मुख -दुःख क अनुभव रहने पर॒ भी वस्तुतः सच्चिदानन्द करटस्थ 
आत्मामें विश्वका अथवा विश्वके सुख-दुःख आदि किसी पदाथेका 
टशमात्र भी सम्यन्य नही दै। क्याकि आत्मा स्थूल, सुष्षम, 
कारण शरीरोसे भिन्न है--यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, न 


मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ओर आनन्दमय कोश इन प॑ 
कोशास भिन्न द अतः उन कोशोके धमं जो दुख-सुख आदि द 
नसे वस्तुतः आत्माका कुछ भी सम्बन्य नहीं ४ । 
आत्मा स्थुल देह नहीं 

आत्मा स्थ दे्‌ नदीं दै, क्योकि स्वप्न कारम पद स्थुल देह 
प्रतीत नी होता रहता दै ल्लौर आत्मा स्वभ्नके साक्षी 
रूपसं उस समय भी विध्यमान ही रहताष्टे अतः रश्ट ररः 
धात्मा भिन्न दै। र 

यह्‌ थ आक्षेप क्रिया जाता द फिं “स्य ठोऽदम्‌? '@ृरोऽ्म्‌ 
स्यादि सावजनिक अनुभव रहनेके कारण इस दृश्यमान स्थूढ ` 
दसं अतिरिक्त आत्मा प्रमाणित नही होता द, करयाकि (स्थलोऽहम्‌ ९म 
इत्यादि प्रयोगोसि स्थूलत्व मोर अहं स्वका सामानाधिकरण्य ज्ञात 
होता दै यानी जो स्थूढ दै वही अद्‌शब्द्‌ वाच्य दै यही अध 


द चि 


द तत्र यह्‌ स्थूख दह्‌ दही अद्‌ शब्दवाच्य यानी आत्मा 
इवः ४ भतऽमसकटनहूभ रःरजधसेरयमहसिग रतदई॑कोह्ैमलुख 
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जनिकर होता है मतः यह्‌ स्थृ देद धी आत्मा दै. यह. कहना 
युक्तियुक्तं ॒ नदीं ३, वर्यो एेसा नियम दै कि जिस पदार्भकीः 
उत्पत्ति होती षै ओर विनाश होता दै बह. अनात्मा ही ` यानी 
| आत्मासे भिन्न पदां ह होता है । जैसे घट-पर आद्रि पदार्थं उत्यत्त- 
र विनाशवान्‌ चछ होते ` अतः वे. अनात्मा ही यानी आरमासे 
मिन्न ही प्रतीत होते । स स्थूल शरीर कौ भी उत्पत्ति जर 
विनाश देखा जाता दै अतः यह भी अनात्मा यानो आत्मासे 
मिन्न पदार्ण ही प्रमाणित होना दै ओर इस देको आत्मा माननेसे 
(तनाश' ओर “अङ्कताभ्यागम ये ढो दोष हो जाते दै । तात्पर्म यह 
ह छृतनारा यानो श्वे गये पुण्य-पाप रूप कमाका सुख-दुःख 
खूप फल भोग हए विना ही विनाश ष्टो जायगा, सोर नहीं किये. 
गये पुण्य-पाय कमक सुख-दुख रूप फलभोग होने गेण, 
क्योकि स्थ देहको आत्मा माननेसे स्थूल देद्के विनाशसे दही 
आत्माके विनाश हो जनेसे उसके हारं किये गये पण्य-पाप कम 
का खठ-मोग उसको प्ाप्व नही होवा दै ओर शस प्रकर विना 
॥ दिने कर्मक हो फलस्वरूप इस शरीरी प्रापि ओर उसको सुल- 
दुभ्बोग प्राप्त हा जाताः दै, इस प्रकार की अन्यवस्था हो 
जानक भयसे यही मानना पड़ता द कि यद स्थ दृद या अन्नमय 
कोश कथमपि आत्मा नदीं द जर स्थूखोऽदम्‌! इते विरुद 
श्रम शरीरम्‌ इस प्रकार अनेश्नेक युक्ति-युक्तं प्रतोति मी ऽपखन्ध 
हेती.दै, निसते शख शरीरसे मात्माका भेद सिदध धोका है बौर 
। (नायं देः" इत्यादि राठः भुतिरयोसि, भी शरीरसे भिन्न मात्मा 
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ह यदी सिद्ध होता दै। स्यूरोऽ्धम्‌ › इत्यादि देद्‌ ओर आत्माका. 
अमोद्‌-प्रतिपादुक जो एक आध कटीं प्रयोग उपख्व्ध होता दै वह 
भविक तात्पर्ा-विरुद्र ओर युकतिशुन्य होनेके कारण तयश्चणिक दै 
यानी उक्षणा शक्तिके हारा उसका अथं 'स्थूख देहवान्‌ मै रं" यह होता 
दै अथवा “लोहितः स्फटिकः” की तरह उक्त प्रतीति-ध्रमरूप दै । 4 
इस प्रकार माननेते किसी प्रकारण व्यवस्थाका भङ्ग नहीं होता ३ । | 
ज॑से किसी खाऊ पुप्पके सन्निधान रहनेसे सच्छ स्फटिफमं उस. 
ष्पको रक्तिमा प्रतिबिम्बित दो जाती, अतः स्फटिक भी उस. 
समय शोफो खाट हीः दिखायी पडता दै ओर भ्रमसे लोग 
-रकस्फटिकः दसा प्रयोग कर वैठते दै, किन्तु वास्तवे स्फटिक. 
कभी ल्ल होता ही नही, सरव श्वच्छ होता दै उसमरं छाटी कटिपित 
मतीत होती दै 1 उसी प्रकार आत्मामं कभी स्थृखत्व-छृशत्व आदरिः ॥ 
व्ह-धमे नहीं रद्‌ सकते दै अतः बैसी श्रतीति श्रान्त ह! 
इस प्रकार माननेसे फिसी प्रकारको व्यवस्थाका भङ्ग नदीं ` होता 
द। श्लो यह जो अमन ुप्रमरमेदोवा वह॒ जाम । 
कटका ्थूखोऽम्‌ इस प्रकारके अनुभव-जन्य संस्काश्के इारा ४, 
शेषा दै अतः वह स्वप्नश्राछिक अनुभव व्याबहारिक स्थख 
वका नदो दोता दै किन्तु वासनामय स्थूढ देका दोता है 1 
तो यदि स्व्नकारम मी व्यावहारिक स्थूल देदका अनुभव होता 
चरशीमे सोया हभ व्यक्तिः स्वप्ने अपनो मयुराने कमी 
अबत्थित दलता रहता है भन्तु जागने पर वह छशीमे हो अद- | 
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॥ कै ज चक दत ति पे 
कैकः २.१३ + = छ ` भक तिकि = के १ जि न्द), क त तोत ककि चे क ऋक चतक कोति निकः केति त 


व्यावहारिक नहीं दोता दै। इसी प्रकार स्वप्नका सारा अनुभव 
वासनामय रहता ह, अतः स्वप्नकाखम स्थूख देका अभाव दी 
रहता हे ओर अत्मा तो स्वप्नकाल भी स्वप्न पदाथेके 
र्ठ रूपे विद्यमान ही रहता दै अतः स्थूल देह कथमपि आत्मा 
\ नहीं, यही समस्त भ्रमाणासे निरिचत होता द । 
ह. इ 
। उसी प्रकार 'काणोऽदम्‌' वधिरोऽदम्‌! इत्यादि प्रतीतिके अनुरोष 
इन्द्रियके अता धः भी युक्तिशुल्य दै, कयो “भत्र 
इन्द्रिये म शब्द सुनता हं ” इख प्रद्रारका अनुभव भी सावे- 
निक 2, जिससे इन्द्रिया दर्शन आदि त्ित्याकर प्रति करणरूपता 
सिद्ध दोती दे । र 
र जो जिस क्रियाकैः प्रति करण होता दै बद्‌ उस किवाके 
प्रति कता नदी हो सकता र, कयाक्रि एक कियद प्रति कतां ओर 
करण भिन्न भिन्न पदाथ ही होता दै । - 
“इन्द्रियाणि अनात्मा करणटवान्‌ छुठारवनं 
। यानी कुरु इन्द्रिय अनामा ई अर्थान्‌ मात्मासे भिन्न 
ह क्योकि वे क्रियाके शति करण ट, ते शुटार भो छेदन 
्रियाके प्रति करण होनेसे अनात्मा दी सिद्ध होता दै । । 
फिर भ इन्द्रिये करण माननेसे शरोरके ठार चछ भी काय 
सम्पादन नहीं हो रगा अथवा शरीरा दी उच्छः हो ज्ञायगा, 
क्योकि एक शरीरम अनेक इन्द्रिय रहते ६, सव अनय भाप्मा 
नेते स्वतः मव स्वतन्त्रता रो जेते किसी पूते वरिशाको ओग 


= ~ ज ` ज: 


¬-0. 1८111155 ९811881 \/818/185| (06101). 01411260 0 €6801001 





१६४ घ दर्शन तत्र रज्नाकरर 
लोर फ्रिसोफ़ो परिचम दविशाकी ओर जानेकी इच्छा होनेसे काय- | 
सम्पादनमे कठिनादयां हने होने छोगो, ओर इस प्रकार परस्पर 
विपरीत काये करनेकी इच्छा दोनेसे शरीरका ही उच्छेद हो 
जायगा, क्याकि कमो ठेकमत्य रहने पर भी सत्रा एेकम "य रहने 
काकु कारण नदीं 2 । न 
शरृतिमं जो इन्द्रियका परस्पर संवाद ओर उनका प्रजापतिके ए 
पास जाना सुना जातादै उससे इन्दरर्योकी चेतनता सिद्ध नहीं होती 
द, किन्तु इन्द्रियोके अभिमानी देवताफी चेतनता सिद्ध होती दै 
कर्याणि देदकी तरह इन्दरयोकी भी उत्पत्ति-वरिनाश दोनेसे वे 
अनात्मा ही सिद्ध होते ै। फिर भी इन्दरियोको आत्मा माननेते 
पूरवाक्त इृतनाश भौर अङृताभ्यागम दोप भी उपस्थित हो 
जाति ह अतः "फाणोऽद्‌! श्यादि प्रतीति “दितः स्फटिकः की तरदं 
भ्रमह्पद्रै। = व, ॥ 
प्राण मो आत्मा नहीं 
एसे ही प्राण भो आत्मा नह है। यद्‌ जो आक्षेप किया जावा 
। दै कि ्ुतपिपासावानहम्‌ इस प्रकारके छोफ़िक मनुमवसे ओर | 
- अन्योऽन्तर प्राणमयः" इत तिक मतुरोषते प्राग हो मात्मा 
निश्चित्‌ होता दै, कर्योढि शरुषा-पिषासा पराणे ही देखी जाती है जवः 
वे प्राण दो मे द मोर पूवो लोक प्तीतिसे श्ुषा-पिपाावान्‌ 
सात्मा हे यहो निरिचत हो चुका द, यह कहना भी युक्ति- (3 
रवव दै, श्योर बायुके विन्ार दोनेसे बाह्म वायुकठो तरद प्राण ८. 
भौ भात्मा नहं है । उक्त शरुतिका प्राणको आत्मा सिद्ध करने (4 
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चकौ + चे चेलं किः 
¶ 

1 


ज्ञान करानेमें तात्पये दै, क्योकि उसके विरुद्ध आगे अन्योऽन्त 

रात्था मनोमथः-यानो प्राणते भो सद्म दूसरा मनोमय आत्मा ई" ` 

दस प्रकारकी श्रुति उपलब्ध दोती दै । “धुघा-पिपासावान मे द" यह 
¢ लौकिक अनुभव ्छोदितः स्फटिकः ऋ तरह भूमरूप दै । 

इस प्रकार विवेचना करनेते प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं हे, 
किन्तु प्राणमय फोशते आत्मा भिन्न दै यही निश्चित होता द । 
मन भी आत्मा नदीं 
'अन्बोऽन्तरात्मा मनोमयः' इस शतिकः आधार पर ओर अहं 

संकर्प-विकल्पवान' इस टोकिंकं अनुभवक आधार पर मनको 
आस्मा मानना असङ्कत द स्याफि “अन्याऽन्तरार्मा विज्ञानमयः- 
यानी मनते भी सुक्ष्म दसरा विज्ञानमय आत्मा दै" इख 
व्रकारकी श्रा, पर्वाक्त श्रतिके विरुद्ध आग उपख्ध दं । संकल्प- 
| विकल्प यानी सन्देह मनका ही धम है ओर अहं संकट्प- 
विकल्पवान्‌ यह प्रतीति भी 'लोदितः स्फटिकः ` को तरह भू मरप 
ही द, क्यांकि सुपुप्रि भवस्थामें मन या उसके धर्म॒संकर्प-विकर्पके 
नही रहने पर भी आत्माकः आस्तत्व रहता द, श्या क उस समय 
भी चअत्तानके साक्षीटपस आत्मा विद्यमान रहता द निसं 
ने पर पत्रं छ नदीं जाना" इस प्रकार सुपुप्तकाखके अनु- 
भूत अज्ञानक्रा स्मरण होता द । इस प्रकार मनामय काशन भा 
अत्मा भिन्न दे यही नाश्जित हाता ६। 


। "नि 

~) 
| 7 
$, 


0-0. (11111९51 ©118\/81 \/818185। (0601100. [21411260 0 66810401 


१५४ च दर्शन तत्त रत्नाकर 


# 1 1 # 
चर च. च = ऋनि 


, विज्ञान भी आत्मा नहीं 
ता विहनः भष धृति जते ह यो 
माप क्रिया जाता है फर विज्ञान ही आत्मा द कवाकि “अहं कत्ता 
आर “अदं भोक्त इस प्रकार कतृत्व-भोक्तत्य धर्मविशिष्ट विज्ञान 
द त्मा कवित दोता दै यह भी समीचीन नदो द, फयफि 
वम आकाश आदि भूतोके सत्व अंशसे अन्तःकरणकी 
ठत्पत्ति कही गयो ह । अतः भूताके विकार होनेसे अन्तःकरण 
भी घट आदिकी तरद्‌ जड ही दै यदी निरिचित दोता दै ओर 
सुपृत्िकाखमे अन्तःकरणका भो ठय हो जाता द ओर आतमाका खय 
नट होता द अतः अन्तःकरण जौर अन्तः करणकी वृत्ति बुद्धि आदि 
आत्मा नदीं ‡ । अहं कत्ता" ओर अहं भोक्ता यह अनुभव छोदितः 
स्फटिकः, छो तरद्‌ भ्‌ मरूप रै ओर उक्त शरुतिके विरुद्ध 'अन्योऽन्त- 
पी विञ्चानसे सृक््म दृखरा आनन्दमय आत्मा 
” फसी रति भी उपदव्य कोश 

स भा उपखव्य दै इस प्रकार विज्ञानमय कोश भी 

आनन्दमय कोडा भी आत्मा नहीं 
5 अन्योऽनवरात्मानन्दुमयः” इस शुतिमे आनन्दमय आत्मा सिद्ध 
ह्‌. 7 द । आनन्दमय शब्दृक्रा वाच्य अर्भ अन्तान दै अतः अक्गान डी 
आत्मा द यही निश्चित होता बौर अन्ञोऽदम्‌' इस प्रकारके 
अनुभवसे भौ अन्ञानक़ो हो आत्मल्यता सिद्ध हती है यहं 
० असङ्गत दै, कर्याफ त्वमसि' आदि महावाक्य 
अन्षान 1 - 

मआदिो तरह जड़ दै ध । 9 
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माष अवस्थामे अह्नान प्रतीत न ता ह, किन्तु आत्मा 
अषुण्णलूपते खवेदा विद्यमान रहता है मतः अश्वान कथमपि 

| आतमा नं द यही युक्तिं भौर शरुवियोसे मिरिचत दोता दै । 
'महं अष्ट, यह प्रतीति छोितः स्फटिकः” कौ तरह भूमरूप ह 
क्मौर (्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इ शरतिके द्वारा आनन्दमय कोशसे 
। भिस्त जानन्दमय कोशकफे थिष्ठानरूप तथा साक्षीरूप आत्माका 
प्रतिपादन फिथा जाता दै, भतः 'अन्योऽन्तरात्ानन्दमयः-६स 
। अतिका भी पयेवत्‌ आनन्दमय कोशको आत्मा प्रतिपादन करजेमे 
त्यये नह दै भिनत सोपानकमले सय प्रति पर अढर 
। खस प्रकारके माटमाका स्वरूप प्रतिपादन करके उसके 
दरी भूतिस सका निषेध करते ए अन्तम सच कोशकि अधि- 
| छानस्वरूपसे दौर साभीस्वरूपसे विशुद्ध भत्माका व 
या गया दै! इसी विशुद्ध मात्मस्वरूप प्रतिपादन =: 
तियो सासपयं द यह निस्वित होता दैः इख प्रकार 
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